तात्विक ओर सदाचार प्रेरक सशक्त, किन्तु 
सरल एवं सुवोध कथानकं 


संस्कार 





@© लेखक : 
पण्डित रतनयन्दे भारिल्ल 
शास्त्री, न्यायतौर्थ, सादित्यरतल, एम ए., यौ.एद' 
प्राचार्य, श्री रोडरमल दि. जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर 


४.०. 
प्रक्राशक््ाय 

आजेकल अन्य गद्य-पद्य साहित्य कौ अपेक्षा कथा-कहानी के ल्प 
मे लिखा मया साहित्य अधिक लोकप्रिय हो रहा हं 1 वालव अर वुवावर्ग 
गो पादुयपुस्तरकों के सिवाय शेप समव में कथा-कहानियों अर उपन्वास्न 
ही ससे अधिक पदृता ईह । 

आजकल ही क्वा पहते भी यही स्थिति रही होगी, तभी तो हमारे 
ू्वाचिर्यो ने भी इस उनस्चि को ध्वान मेँ रवकर प्रथमानुयोगके रूपे 
कथासाहित्य का सृचन भी काफौ मात्रा मे किवा ह । संस्कृत साहित्वमें 
भी पंचतेतर जसी प्रसिद्ध कहानियाँ इसी लोकरचि का परिणमह। 

इस्त कथाश्चैली के माध्यम से कठिन से कठिन तात्तिक सिद्धान्तो को 
भी सरतता से पाठकों तक पहुंचाया जा सकता है । अत: यदि हम अपे 
न्मते वालक-वालिकाओं तथा युवापीदु को कुट तत्वत्तान ओर 
सदाचार के संस्कार देना चाहते ह, उनमें धार्मिक रुचि व तिक दागरण 
उत्पन करना चाहते हे तो उनक्रौ पसन्द को ध्यान में रखकर उनको भाषा- 
रलो मे भ जैनसाहित्य का निर्माण करन४कयना होगा। तभौ वै तत्वतान 
से व चनाचार से परिचित हो सकेगे। 

अव वडे-वडे ग्रंथ ओर पुराण पटने कान तो उनके पास समवर्है 
जर्‌ न वसो रचि ह, इसकारण युगपरिवर्तन के साथ जिनवाणी के मूल 
भावो को सुरक्षित रखते हुए वतमान कथासाहित्य कौ श्च॑लौ मे भौ 
वैनसिद्धान्त ओर सदाचार का वातो को लिखने कौ जक्पत ह। 

यदि रामायण अर महाभारत से संस्कृत के वडु-वदे ग्र॑धो अर 
पुराणों को टीवौ सौरियलों के रूप मे परिवतिंत नहीं किया गया होता तो 
ते जन-साधारप में इतने लोकप्रिय नहीं हो पाते। 

अतः क्वो न ्नसादित्य को विषयवस्तु कौ भी एसे हौ उनप्रिय बनाने 
का प्रयत्न किया जाए्‌ 2 यदि हम भी वडु-वडं पुराण व 





+ कर 
आधुनिक कथा-कहानियों अर उपन्यासो कौं सतौ मे प्रस्तुठ कर स्के 
तो हम जिनेवाणी का अधिक प्रचार-प्रसार कर सक्तगे। 


हिन्दी 
* प्रथम चर संस्करण: 
(१ जनवरी, ९९९९ से ४ फरवरी, १९९५) २५ हजार ४०० 


पंचम संस्करण : 
(११ दिसम्बर, १९९६) ५ हजार 


® सेनपथप्रदर्शक में धारावाहिक प्रकाशित्त ३ हजार 


मराठी 
# प्रथम एवं हवितीय संस्करण : ५ हजार १०० 


कुल ३८ हजार ५०० 


मूल्य : १५ रुपये (पक्कौ जिल्द) 










^ प्रेरक पत्र 
बड़ी प्रेरणा भिली 
प्रिय शुद्धात्मप्रकाशजी भारिल्ल, 

आप शुद्धात्मा का प्रकाश फेलाने मे सफल हों - यह मंगल 
कामना है 1 श्रद्धेय पण्डित श्री रतनचन्द्जी भारिल्ल साहिब को 
प्रणाम काव) उनके द्वारा लिखित “इन भावों का फल क्या 
होगा' पदृकर बड़ी प्रेरणा मिली । इसके अगले संस्करण में मूल्य 
| व री निहित,९९०० रुपये का योगदान मेरी ओर से लिख लेवें । 
। चनो उपन्यास अत्यन्त प्रभावी रहे है । इसी तरह वे 
ओर साहित्य द कर जिनवाणी कौ सेवा करे - यह मंगल 
कामना साद्रा जुभाकांक्षी 


|| दीपावली निहालचंद अजमेरा 
¶( लिक १९१ निहाल मेडीकल स्टोर, भीलवाड़ा (राज.) 
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मुद्रक : जयपुर प्रिन्टर्सं प्रा. लि 
एम. आई. रोड, जयपुर 


प्रकाशकीय 


आजकल अन्य गद्य-पद्य साहित्य कौ अपेक्षा कथा-कहानी के रूप 
में लिखा गया साहित्य अधिक लोकप्रिय हो रहा ह । वालवर्गं ओर्‌ युवाव्ग 
तो पाठ्यपुस्तक के सिवाय शेय समय मे कथा-कहानि्ाँ ओर्‌ उपन्यास 
ही सवसे अधिक पदता है। 


आजकल ही क्या पहते भी यही स्थिति रहौ होगी, तभी तो हमारे 
पूरवाचारयो ने भी ईस जनरुचि को ध्यान मेँ रखकर प्रथमानुयोग के रूपमे 
कथासाहित्य का सृजन भी काफौ मात्रा मे किया है । संस्कृते साहित्ये 
भी पंचतत्र जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ इसी लोकरुचि का परिणाम है । 

इस कथाशैली के माध्यम से कठिन से कठिन तात्विक सिद्धान्तो को 
भी सरलता से पाठकों तक पहुंचाया जा सकता है । अतः यदि हम अपने 
नेन्है-मुत्रे वालक-वालिकाओं तथा युवापौढी को कुछ तत्वज्ञान ओर 
सदाचार के संस्कार देना चाहते ह, उनमें धार्मिक सुचि व नैतिक जागरण 
उत्पन करना चाहते है तो उनकौ पसन्द को ध्यान में रखकर उनको भापा- 
शैली मे भी जैनसाहित्य का निर्माण करना/करना होगा । तभी वे तत्वज्ञान 
सेव जैनाचार्‌ से परिचित हो सर्केगे। 

अव वड़े-वडे ग्रंथ ओर पुराण पठने का न तो उनके पस समये 
ओर न वैसी रुचि है, इसकारण युगपरिवर्तन के साथ जिनवाणी के मूल 
भावों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान कथासाहित्य की रली में भी 
जैनसिद्धान्त ओर सदाचार को वातो को लिखने कौ जरूरत है। 

यदि रामायण ओर महाभारत जसे संस्कृते के वडे-वडे ग्रथो ओर्‌ 
पुराणों को टीवी सौरियलों के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया होता तो 
यै जन-साधारण में इतने लोकप्रिय नहीं हौ पाते। 

अतः क्यों न जैनसाहित्य को विषयवस्तु को भी एसे हौ जनप्रिय बनाने 
क्रा प्रयल किया जाए ? यदि हम भी बडे-वडे पुराणों के कथानकं को 
आधुनिक कथा-कहानियों ओर उपन्यासो कौ शैली मे प्रस्तुत कर सके 
तो हम जिनवाणी का अधिक प्रचार-प्रसार कर सके 


डो. हुकमचन्द भारिल्ल वास लिखित ' सत्य कौ खोज ' उपन्यास ओर 
"आप कुछ भी कहो ' कहानी संग्रह इस दिशा मे सफल सिद्ध हुए ह । 

प्रस्तुत ' संस्कार ' नामक कथानक के माध्यम से पण्डित श्री रतनचन्दजी 
भारिल्ल का भी इस दिशा में किया गया यह एक सफल प्रयोग है । यद्यपि 
इसकी कथावस्तु मे पौराणिक आधार नदीं लिया गया है, इसकी विषयवस्तु 
पूरण स्वतंत्र ब मौलिक हे; पर इसके अधिकांश अध्यायो मेँ जैनदर्शन का 
कोट न कोई सिद्धान्त ओर सदाचार प्रक प्रसंग तो आया ही है 

इसमें धार्मिक संस्कारों के लाभ ओर कुसंस्कारों कौ हानि को तो 
बहुत ही प्रभावक ठंग से चित्रित किया गया है तथा उनके यथास्थान 
समाधान भी सुञ्ाये हं । 

दुराचार ओर पापाचार के दुष्परिंणामों का चित्रण करते हुए उनसे 

बचने का भी मार्गदर्शन दिया है] 

संतान के निगड्ने मे माता-पिता कौ आवश्यकता से अधिक 
सावधानी ओर जरूरत से ज्यादा लापरवाही दोनों का ही समान हाथ होता 
हे । इसमे किसप्रकार्‌ के संतुलन कौ जरूरत है ? - इस बात को बहुत 

अच्छे दग से प्रस्तुत किया गया है । दहेज के स्वरूप ओर विकृतियों पर 

भी मौलिक दंग से अच्छ प्रकाश डाला दै। 

इसप्रकार हम देखते हँ कि इसमें वर्तमान में प्रचलित अधिकांश 
समस्याओं को किसी न किसी रूप में पात्रों के माध्यम से बातों हौ बातों 
मे समाधान सहित प्रस्तुत करने का उत्तम प्रयासं किया गया है! 

प्रस्तुते पुस्तक कौ सबसे वदी विशेषता यह है कि इसमे सांप्रदायिक 
सद्भाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए जेनाचार ओर तत्तवविचार को बहुत 
ही सशक्त भाषा मे प्रस्तुत किया गया है । इसकारण यह कृति जैन-अनैन 
सभी संप्रदायो के लिए समान रूप से पठनीय एवं संग्रहणीय नन गई है। 

जव मेने इसकी कई किस्तों को क्रमशः जैनपथप्रदर्शक यें पढा तो 
मेरी भावना हुई कि वयो न इसे पुस्तक के रूप यें प्रकाशित किया जाए? 

क्योकि किस्तों मे पद्ने मे वह आनन्द नहीं आता जौ एक साथ 
धाराप्रवाह पठने मेँ आता टै। 


































1 
सनक इर कठ क रन्द्र एढम्रटः म भादः सुस्फरपं 
कारितं हे चक्रै नेनीयन्द 
एकपद ह. दूज $| -नगर्दरटन 
८ ५ 
द. १ उनढ १९२१ मइ ~ पग्र टडसत सतार टूर. उपरर 
~ संस्वखरण 
प स्वर 
हमे कल्पन भौ नहो थं फि इर कृटि क इरन सस्रो-खल्दौ । 
पुनःपुनः एकारिठ करत इडो! आपको पड खानरूर सुर ' 


4 


स्वयं होया कि इरुको ५ हार २ सौ पतिम खः पथम रर्रूरण 
तने णहं कौ अल्पं अवधि इ स्माष्स्हो यर था। द्विगीद | 
संररूप्य कौ ५ हार २ स पतिर भ १९ रये हौ रथो-हय | 
उठ गे। इर रारण दूफौय रुख्छरय १९ हकार पिथ फो एशारित 
कराया गया; वड भी दो सं मे रय हो यया! फरषर. ९९९५ ये 
५ हकार पियं कू चदं सत्र्रग दसू किर्द में दशित स्वि 


सया। वह भी १८ माह ये समा ह गया। 


६) 


चि क २ शः 
पाँच हजार पियो कः उस्म पवां रुरकरय आपके रथों 
एस्लुर करते हदे हस सौरषन्खिर है । इनफे रिखाय इन सोक कृति 


केमर्लेे भौ दो संर्क्सणष्पचुररै। 


1 


कक्ष्य इत्वर अभिरत सुस्पक के अन्त मे एफःरिल है। 


८ [~~ ^ 
हो रुरूदा रै। रर सफसदा के सिर लेक फो हार्दिरु थार) 
~ मेमीचम्र एदे ' 
महाप उड्र टोडरयल स्मारक टूष्ट । 


उद्र (रथ.) , 


कृति की उक्कृष्टठः क लोरूदियता कः इरे बड पराय सौर स्या 





११ दिन्द्र, ११९२ र्ट 








































 एकप्रेरक पत्र 


1. (कप इचव्श्छाच १6१, लारा : वता. ८040 
061. एष्टा एतो ९60 {01105 दात) 2042185 
7) € : 05725 एठः : 54380 


श्रद्धेयास्यद 
चरणवन्दन। 
मेरे "चरणवन्दन ' लिखने पर आप अवश्य विस्मित होगे। लेकिन आपमेरं 
लिये सर्वधा वन्दनीय इसलिये हैँ कि एक तो आप मेरी पितर कौ आयु 
के है, दूसरे योग्यता यें भी मुञ्च नगण्य से कई गुना अधिक है? 
शायद आपको ध्यान हो मेरी आपकी भेट मतवर्ष मेरठ में श्राकाहार मेले 
मे आयोजित कविरम्मेलन मंच पर हुयी थी। मै भी एक कविके रूप 
मँ वैठा था; तव आपने हम सभी कवियों को अपनी लिखी हयी कुछ 
पुस्तके भेट की थी। 
उन युस्तक को लाकर मेने अपनी लाड्रेरी मे सजा दिया! सोचा कभी 
फुरसत होगी तौ पदूंगा। कवि सम्मैलनीय तथा चिकित्सकीव व्यस्तताओं 
मे वर्ष भर उलद्चा रहा, बरस्यत मे मैने आयपव्छी उन कितानो का अध्ययन 
किया! एक तो अभी भी वट रहा हरं! 

पुस्तके क्या है ! ये तो ज्ञान का सहज भंडार है! मै तो जैनदर्न से पहले 
से भी प्रभावित था! आयच्सी पुस्तकें पठने के उयरान्त तो यह आस्था ओर 
अधिक बलवती हो गयी है। सभी पुस्तके अत्यधिक सरल भावा्मे लिखी 
गयौ है! जो जनसायान्य को भी संस्कारित करती है" जेन साहित्य के लिये 
आपकी ये पुस्तके एक अनमोल निधि है। ये कायस्थ कुल मेँ पैदा अवश्य 
हा हः लेकिन आरम्भ से ही कुछ एेसा प्रभाव रहा कि को व्यसन पास नही 
आ सक्ा। । 
आपके डस सद्लेखन के लिये, आपको वधा! “सत्कार "विदा की 
वेला "बहुत ह प्ररणादावी है।आद्रणीय !हुकमचंद भारिल्लजी ' की "आप 
कुछ भी कहो" ने भी पूरे परिवार को ञ्चकघ्चोर दिया। उने भी मेरी वधाद परेषित 
करदे! 

आभार, णुभम्‌ आपका ही... 
आश्य है, सानन्द होगे! 
२४.८.९६ ड. विष्णु सक्सेना 
प्रति, . 
विद्वत्त्दरेण्य पण्डित रतनचंदजी भारिल्ल 
प्राचार्य, श्री टोडरमल दि. जैन महा. विद्यालच, जयपुर्‌ 


अन्तर्भावना 


कथा-साहित्य साहित्य-क्षे्र कौ सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है । सत्य 
ओर्‌ तथ्य को यन-जन तक पहुंचाने का इससे अधिक सशक्त ओर सुलभ 
माध्यम अभी तेक कोई दूसरा विकसित नहीं हो सका है। 


सत्साहित्य का निर्माण परमसत्य के उदघाटन के लिए किया जाने 
वाला महान कार्यं है; अतः इसका पठन-पाठन भी परमसत्य की उपलब्धि 
के लिए गंभीरता से किया जाना चाहिए; पर आज इसे मात्र मनोरंजन कौ 
वस्तु जना लिया गया है} 

इसप्रकार का दुरुपयोग कथा-साहित्य मेँ सर्वाधिक हुआ है । साहित्य 
की सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शक्ति-सम्पन्न यह विधां आज लोगो का 
मनोरेजन करने मात्र मेँ उल्ञकर रह गई है; - इससे बडा दुर्भाग्य साहित्य 
कातेसमाजकाओरक्याहो सकता? 

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है; पर यह नहीं भूलना 
चाहिए कि साहित्य मातर दर्पण नहीं, दीपक भी है, मार्गदर्शक भी है, प्रेरक 
भी होता है। जो साहित्य प्रकाश न विखेरे, मार्गदर्शन न करे, सन्मार्गं पर्‌ 
चलने कौ प्रेरणा न दे; मात्र वर्तमान समाज का कुत्सित चित्र प्रस्तुत करे 
या मनोरंजन तक सीमित रहे; वह साहित्य साहित्य नही, साहित्य के नाम 
पर कलंक है। 

जिसप्रकार अणुशक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है ओर दुरुपयोग 
भी; उसके सदुपयोग से यदि हम समृद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हँ 
तो दुरुपयोग से सर्वविनाश भी संभव है इसप्रकार साहित्य कौ इस सशक्त 
विधा के सदुपयोग से यदि हम परम सत्य को जन-जन तक पंचा सकते 
है तो दुरुपयोग से अनजान जनता को चमत्कारो के घराटोप में भी उलक्षा 
सकते रै, मंत्र-तत्रौ के चक्कर मे भी फसा सकते है; कुछ नहीं तो 
मनोरंजन के नाम प॒र उनके इस महत्त्वपूर्णं मानव-जीवन के अमूल्य क्षणो 
कोयो ही बर्बाद तो कर ही सकते ह । 


मध्ययुग मे जैनकथा साहित्य मे भी इसप्रकार कौ प्रवृत्तियों देखने को 
मिलती है, जिनमे चमत्कारो को प्रोत्साहित किया गया हे, शिथिलाचार 
के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को उराया-धमकाया गया हे, मंत्र त्रौ 
के घटायेप मे उलद्चाने का प्रयास किया गया है । प्रत्येक कथा कौ लगभगं 
एक ही थीम पाई जाती है कि जिसने किसी शिथिलाचारी कौ अवेहेलना 
कौ, वह अनेकों बार नरक में गया, कूकर-सूकर हुआ; अन्ततोगत्वा जब 
वह किसी शिथिलाचारौ की शरण मे आया; तभी इस दुष्चक्र से बच पाया) 


यदि उक्त साहित्य की वीतरागी जेन तत्तव्ान कौ कसौरी पर कसकर 
देखें तौ उसे जैनसाहित्य कहना भी संभव नहीं है । मेरी इस बात को जेन 
पुराण-साहित्य के संदर्भ मे नहीं समञ्चना चादिए। मे तो उस साहित्य की 
बात कह रहा दह, जो कथा साहित्य मध्ययुगीन शिथिलाचारियो द्वारा रचा 
गया है । एक तो उन्दौने काल्पनिक कथाएं गी है, दूसरे पुराण साहित्य 
के संदर्भो को अपने मनोनुकूल तोड-मरोडकर प्रस्तुत किया गया है तथा 
. मिथ्यात्व के पोषक निष्कर्षौ को निकाला गया हे। 


एेसी स्थिति मे कुछ इसप्रकार के कथा-साहित्य की हत्ती 
आवश्यकता है, जो आधुनिक संदर्भ मेँ उपयोगी हो ओर जैनतक्त्वज्ञान को 
सरल व सुबोध भाषा में सुयुक्ति प्रस्तुत करता हो; जिससे आज की पदी 
प्रभावित हौ सके ओर जेनतत्त्वक्षान-को सीख सके, जैनतत््वज्ञान सीखने 
के लिए सुचिवन्त हो सके। 


उक्त दिशा मे कु इवके-दुवके प्रयास इन दिनों मे हुए है । उनका 
लेखा-जोखा करना यहोँ न तो संभव ह है ओर न आवश्यक; जब उनकी 
संख्या इस योग्य हो जाएगी तो इतिहासकार उसकी समीक्षा करेगे ही। 


पण्डित रतनचन्दजी भारिल्ल द्वारा लिखित यह कृत्ति भी उसी दिशा 
मे किया गया एक सत्प्यास है, जो निश्चितरूप से समाज को एक दिशा- ` 
निर्देश देगा। 


1. 


"संस्कार" नामक इस फृति में सशक्त रूप से यह कहने का प्रयास 
किया गया है कि संस्कार-विहीन पीट स्वयं तो संकटग्रस्त है ही, परिवार 
ओर समाज कै लिए भी घातक सिद्ध हो रही है, अततः वीतरागी तत्वजान 
ओर संस्कारी समाज कौ सुरक्षा के लिए भावी पीढ़ी को भुसंस्कार देने 
कौ महत्ती आवश्यकता है । 

यह कहानी किसी एक गव कौ नहीं है, गौँव-गोव की कहानी है। 
भारत के प्रत्येक उपनगर मेँ ज्ञान, विज्ञान र सुदर्शन चाहि न मिल; पर 
संच, राज्‌, अंजू ओर अनू तो मिल ही जाएगे। यदि इस कृति से प्रेरणा 
पाकर दस-बीस परिवार ही कुछ सीख सके, सन्मार्ग पर आ सर्के; तो 
तैखक का श्रम सार्थक हौ जाएगा। 

मँ तो यह चाहता हूँ कि जिनमें लेखन शक्ति है, वे इसप्रकार का 
साहित्य निर्माण करे; जिनं इसप्रकार कौ शक्ति नहीं दै, वे इसप्रकार कै 
साहित्य को जन-जन तके पहुंचाने का प्रयास कर; क्योकि जितमी 
आवश्यकता इसप्रकार के साहित्य निर्माण की है, उतनी ही आवश्यकता 
इसे जन~-जन तक पंचाते कौ भी है । इसका वास्तविक लाभ तो तभी 
होगा, जव यह जन-जन तक पहूंचेगा। एतदर्थं सभी आत्मार्थीजन अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार इस भागीरथ प्रयास में जुटे । जव हम सव अपनौ- 
अपनी योग्यता, शक्ति ओर सामर्थ्यं के अनुसार दस काम में सक्रिय होगे; 
तभी संस्कार-विहीनं पदी को संस्कारितं करने का यह महान कार्यं कु 
अंशो में सम्पन हो सकेगा। 

किसी भी कथा कृतिं को कथासाहित्य की कसोरी पर कसना तो 
समीक्षको का कार्य है; पर मेँ तौ इसप्रकार के साहित्य कौ उपयोगिता ओर 
आवश्यकता को गहं से अनुभव कर रहा हू; अतः यही प्रेरणा देना 
चाहता हू कि इसप्रकार का साहित्य अधिक से अधिक लिखा जाए ओर 
अधिक से अधिक जन-जन तक पहुंचे) 

१८-१२-१९९० - ड. हुकमचन्द भागि 
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२९.९७५ रुपये कुल योग 


अपनी बात 


सौभाग्यशाली है वे व्यक्ति, जिन्हे जन्म-जन्मान्तर शौर पीदी-दर- 
पीढ़ी से त्तक्ञान ओर सदाचार के सस्कार मिलते भ रै है। तया 
धन्य है उनका जीवन, जो उन सस्कारो के सम्बल तै भौर अपने उग्र 
पुरुषार्य से प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी कीचड़ मे पडे कचन की भाति 
आत्मोत्रति के मार्गं पर चलते हए लौकिक वुरादयो से कचे रहते ह । 

पर, कितने है एते सौभाग्यशाली, सस्कारी ओर पुरुषार्थ व्यक्ति, जिन्दे 
ये आत्मोत्रति के अवसर पर सहज प्राप्त हो जाते है 7 अधिकाश व्यक्ति 
तोते ही हते है, जिनकी मनःस्थिति उनकी पासा परिप्थितियौ 
परी निर्भर करती दै 1 

यदि सस्कारविहीन व्यक्तियो को भोगवादी भौतिक वातावरण मिल 
जाता ह तो उनके साय तो “करेला भौर नीम चदा वाली कहावत 
ही चरितार्थ हती है । केला स्वय कड़वा मौर फिर नीम चद्री बेल 
पर फूला-पूला हो तो उसकी कड्वाहट का तो कहना ही क्या है 7 

प्राणियो मे सस्कार दो तरह से भते है, एके तो जन्म-जन्मान्तरो 
से ओर दूसरे पीदी-दर-पीदियो से । दोनो प्रकार के सस्कारो से नई 
पदि प्रभावित होती है । भतः प्रत्येक माता-पिता की यह्‌ जिम्मेदारी 
है किं वे अपनी सतान को दोनो प्रकार के सु-सुस्कारो से सस्कारितं 
करे मौर उन्हे कु-सस्कारो से वचाये । इस अन्तमविना ने ही मुले 
इस कृति को लिखने के लिए उत्ेरित किया है । 

प्रस्तुत "सस्कार नामक कथानक मे विवि पाघ्रो के माध्यम से जीवेन 
कै यथार्थ को रेखाकित करते हुए मले-वुरे सस्कारो का प्रभाव एवं उनसे 
होने वाले लाम-हानि का दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया गया दै । 

इसमे अत्यन्त सरल, सुबोध भाषा-शैली मे जैनदर्शन का गभीर तात्िक 
चिन्तन प्रस्तुत करने का एरयास भी स्यान-स्यान पर किया 
दी परिवारी के माध्यम सै दैनिक जीवन मे घटित होनेवाती 
व सामाजिक समस्याम को उभारते हए उनके उचित 


का भी प्रयास किया है 1 इन्हीं सवके साथ खान-पान की शुद्धि, अहिंसक 
आचरण, सप्रदायिकं सदूभाव ओर नैतिकता के प्रेरणादायकं प्रसंग भी 
कथानक की सहज स्वाभाविक कथा-यात्रा के तीच-बीच में प्रस्फटित 
हति गये दै, जो पाठकों को विशेषे लाभप्रद होगे \ ५ = 

वस्तुतः यह्‌ कथानक के लिए लिला गया कथानक नहीं है, बल्कि 
कथानक के सहारे मैने कल्पित पात्रों द्वारा जैनाचार ओर तत्त्वविचार 
को दही भागम सम्मत युतियों ओर अनुभवो के आधार पर प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है । 

शिका के कषतर मे शिक्षकों की अक्षमता मौर शासन की लापरवाही 
के कारण शिक्षण मे जो घांघली चल रही रै, अबोध बालको के साय 
जो खिलवाई हो रहा दै; उस ओर शिक्षकों ओर समाज का ध्यान अकर्षित 
करने कां प्रयास भी किया गया दहै । । 

दहेज प्रथा जौर परिवार नियोजन जैसी ज्वलन्त समस्याम पर भी 
मौलिक एवं नया चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

अनेक पात्रों वाले इस कथानक मे साधु-संतों के श्रीमुख से सदाचार 
` प्रेरक ओर तात्विक प्रवचन भी रोचक शली मे करये गये हँ । उनसे 
५५१ जैनदर्षन के मूलभूत सिद्धान्तो से परिचित तो होगे ही, उनकी 
तकं ओर युक्तियों से प्रभावित भी होगे - एसा मेरा विश्वास है । 

अपनी बात को कहने में मैँ कितना सफल हो सका हू, इसका निर्णय 
तो मेरे प्रबुद्ध पाठक ही करेगे \ 'जयजिनेन्द्रं । 

~ रतनचन्द भारिल्ल 


. संस्कासो के सम्बन्ध में पूज्य गुरुदेवश्री के दो शब्द 
| जौ सत्य का श्रवेण रुचिपूर्वक करता है, उसमे उससे सत्य के 
संस्कार पडते दै, इन सत्य के संस्कारों से धर्म प्राप्त होत्रा है । 


भले अभी किकिल्पन ट्टे; तो भी उसके संस्कार से भविष्य में धर्म 
प्राप्त होता रै । 
- ~ श्री कानी स्वामी : आत्मधर्म : मार्च्‌ १९७८; पूृष्ठ-२६ 





“क्यो रे विज्ञान ! तू कल दिनमर कँ िपा रहा ? इतरह्‌ 
कव तकं छिपता रहेगा ? अवतोतूदसवर्पकाहो गवार । 
क्या मव भी धाय मौ का पल्ल पकंडे-पक्डे फिरेगा ? क्या अमी मी 
लकियों की तरह रग-गुलाल से उरता है ? उरपोक कहीं का |” 
-- उसके अह्‌ पर चोट करते हुए सुदर्शन ने कहा । 

“इरने की तो कोई वात नहीं है मित्र | पर मुन्ने यह होली की 
हुडदग बिल्कुल पसन्द नही है ! यै सूव सोचता हू, पर मेस मन ही 
नही हता इस रासलीला मे शामिल होने को ।“ ~ विज्ञान ने सहन 
भाव सै कहा । 

पास्रहीख्े ज्ञान ने सुदर्शन के कान मे कुछ कहा ओैर दोनो 
मन ही मन मुक्कुराति हए कक्षा मे चले गये । 

कह्ने को तौ होली का त्योहार एक दिन काही होता है, पर 
चस्तुतः दस्का प्रभाव रंग पचमी तक रहता है । भते चचुष््यो न भी 
हो, तो भी स्कूल भौर कार्यालय इसके प्रमाव से भचयूते नही रहते । 

9 “ ‰ #; 

जो गम्भीर प्रकृति के होते है, जिन्हे अधिक हडदग पसन्द नही 
है, जव वे भी इसके प्राव से अद्धूते नही रह पाते तो फिर जैननगर 
की शासकीय शाला के छातर-छा्राये इसके प्रभाव से द्यूते कैमे रह्‌ 
सक्ते ये ? 

होली के दूसरे दिन शासकीय नियम के अनुसार रंग व गुलाल से 
होली खेलने का निषेध होने पर भी वालक-वालिकाओ के दिलो मे रगार्ग' 
की उमग कम नही हर्द थी । इनकी देह पर से भी मभी पूरी तरह 
रंग नही उत्तरा धा । 


(~~~ 

मधिकाश चत्र-खात्राओं की चोरजेवों मे रंग ओर गुलाल की पुय 
दुषी-छुपी मु्करा रही थी तथा उनके गालो की लाली बनने की प्रतीक्षा 
कर रहींथीं। 

ज्यों ही मध्यावकाश की घंटी बजी कि क्षण मर मे समी छान-छातार्प 
क्रीडा शिक्षक के निर्देशानुसारं खो-खो खेलने सेल के मैदान में प्च तो 
गये, पर शिक्षक के देखते ही देखते पल भर मे शाला का सम्पूर्ण वातावरण 
होली की हुडदग मे बदल गया । 

विज्ञान के सिवाय उनमें एक आठ वर्षीय तीसरी कक्षा में पद्नेवाली 
भो्ी-माली सूरतवाली "विद्या नाम की लडकी भी एसी थी, जिसे 
रग-गुलाल लगाना च लगवाना बिल्कुल ही पसन्द नहीं था । यदि कोई 
उसे दगग्रह कफे रग-गुलाल लगा देता तो वह्‌ घंटों रोती रहती थी। 
पर पता नहीं आज उसका हृदय किंस तरह उत्साह व उमंग से भर 
उठा ओर न मालूम उसे क्या सूञ्ा किं उसने शाला के मध्यावकाश 
मे, जव खो-खो का खेल होली की हुडदग में बदल गया था, तब उसने 
-चुपके-चुपके से "विज्ञान' के पीछे जाकर धरि से उसके गालो पर गुलाल 
मल दी ओर जोर-जोर से ताली बजाते हुए खिल-खिलाकर हंस पडी। 
पर ज्यो ही अन्य चात्र-छात्राओं ने उसकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि 
से देखा तो वह्‌ सहम गई, शरमा गई ओर अपने में ही सिमट गई] 
, उस वालिका की इस असंभावित सहन स्नेहुपर्णं शरारत को देखकर 

वालकं विज्ञान क्षण भर तो स्तभित रह गया, पर थोडी ही देर मे उसके 

मन में भी किसी अन्तकरण के कोने से सुसुप्त संस्कार जागृत हो गये। ~“ 
ओर अज्ञाते अन्तररणा से प्रित होकर उसने भी चुपचाप अपने मित्र 
से गुलाल की पुय मँगकर विद्या के गालो पर मलते हए माये मे 
सिन्दूर-सां भर दिया । 

उनके इस अप्रतयाशित व्यवहार को देखकर सभी छत्र-छात्राये तो 
भ्चभित ये ही, अध्यापक -अष्यापिकाएुं भी उन्हे आश्चर्यमावे सै देल 
सदे षे भौर परस्पर मे कह्‌ रहे थे कि ~ “इने इस व्यवहार को 


देखकर तो एसा लगता है कि इनका तो पिद्धले जन्म-जन्मान्तर का 
कोई अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके ये स्कार इस जन्म मे भी 
इन्हे एक-दूसरे मे अलग नही कर सकते 1" 

कला पच के वाद तो वे सव विर गये; पर वड़े होने पर विज्ञान, 
विद्या, ज्ञान मौर सुदर्शन चारो चार राहौ से आकर फिर एक "चौराहे 
पर मिल गये । 

जिसका जिसके साथ जिस तरह का संस्कार होता है, प्रकृति उसे 
सहज रूप से ही मिला देती है । 

भद भ भ 

ज्ञान, विज्ञान ओर सुदर्शन एक ही नगर के रहने बाते भौर एक 
साथ खेलने वाले बालसखा थे । तीनो की प्रारम्भिक शिक्षा एक ही स्कूल 
मे हुई थी, पर सुदर्शन भौर ज्ञान के पिताने प्रारम्भ सै ही अपने वेटो 
को लौकिक शिक्षा के सराय नैतिक शिक्षा ओर धार्मिके स्कार भी दिये 
ये; परन्तु दु्मग्य से विज्ञान को यह सौभाग्य नही मिल पाया धा । 

विज्ञान का परिवार भी धार्मिक तो था, पर परि्थितियो की 
प्रतिकूलता ने उपने पेते मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जह से 
केवल एक ही रस्ता खुलता था । भौर वह्‌ था पश्चिम सभ्यता भौर 
संस्कृति ते युक्तं भौतिकवाद का । 

उसकी मौ तो उसके जन्म लेते ही चल वमी थी, पिताश्री कौ मपने 
फल-कारखनि समाने मौर उद्योग-धधो से ही एर्सत नही थी; दुरभग्य 
मे दादाजी का सात्निध्य भी बहुत स्मय तक नही मिल सकाथा। वे 
मी विज्ञान को र्पौच वर्पंका छोड दिवगत हौ गये; पर जव तक रहे, 
तव तक उते अपने पास ही सुलति रहै ओर जव तक उसे नीद नहीं 
आ जाती तब तक सदाचार्‌ प्रे पौराणिक कानि मुनति हे 1 
बचपन मे विज्ञान को कहानिर्यो सुनने का शौक भी बहुत धा ! 


२ संस्कार 
स 

अधिका छात्र-छात्राओं की चोरजेबों मे रंग ओर गुलाल की पुष्यो 
चुपी-दछपी मुस्करा रही थीं तथा उनके गालो की लाली वनने की प्रतीक्षा 
कर रहीं थीं । 

ज्यो ही मध्यावकाश की घटी बजी कि क्षण भर में सभी छात्र-खात्रार् 
क्रीडा शिक्षक के निर्ेशानुार खो-खो वेलने सेल के मैदान मे पर्हुच तो 
गये, पर्‌ शिक्षक क देखते ही देखते पल भर मे शाला का सम्पूर्णं वातावरण 
होली की हडदग में बदल गया । 

विज्ञान के सिवाय उनमें एक आठ वषीय तीसरी कक्षा में पदनेवाली 
भोली-भाली सूरतबाली "विद्य नाम की लकी भी एसी थी, जिसे 
रंग-गुलाल लगाना व लगवाना बिल्कुल ही पसन्द नहीं था । यदि कर्द 
उसे हठाग्रह करके रंग-गुलाल लगा देता तो वह्‌ घंटों रोती रहती थी। 
पर पता नही आज उसका हृदय किस तरह उत्साह व उमंग से भर 
उठा ओर न मालूम उसे क्या सूञ्चा किं उस्ने शाला के मध्यावकाश 
मे, जब खो-खो का खेल होली की हुडदग मे बदल गया था, तब उसने 
 › चुपके-चुपके से “विज्ञान' के पीछे जाकर धीरे से उसके गालो पर गुलाल 
मल दी ओर जोर-जोर से ताली बजाते हुए विल-खिलाकर हंस पडी। 
पर ज्यों ही जन्य छात्र-छात्राओं ने उसकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि 
से देखा तो वह्‌ सहम गई, शरमा गई ओर अपने मे ही सिमट गई। 

उस वालिका की इस असंभावित सहज स्नहपूर्णं शरारत को देखकर 
वालक विज्ञान क्षण भर तो स्तभित रह गया, पर थोड़ी ही देर मे उसके 
मन मे भी किसी अन्तःकरण के कोने से सुसुप्त संस्कार जागृत हौ गये! 
मौर अज्नात अन्तररणा से प्रेरित होकर उसने भी चुपचाप पने मित्र 
से गुलाल की पुदिया मौगकर विद्या के गालो पर मलते हए माथे मे 
सिन्दूर-सा भर दिया । 

उनके इस उप्रत्याशित व्यवहार को देखकर सभी दछात्र-छानाये तो 
चभित थे ही, अध्यापक-अध्यापिकाु भी उन्हे आण्चर्यभाव से देख 
रहे बे भौर परस्पर मे कह रहे थे कि ~ “इनके इस व्यवहार कौ 


देखकर तो एसा लगता दै कि इनका तो पिदछछले जन्म-जन्मान्तर का 
कोर अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके ये संस्कार इत जन्ममे भी 
इन्दे एक-दूसरे मे मलग नहीं कर सकते 1“ 

कक्षा पच के वाद तो वे सव विखर गये; पर बड़ होने पर विजान, 
विद्या, ज्ञान ओर सुदषनि चारो चार राहो से आकर फिर एक चौराहे 
पर मिल गये । 

जिसका जिसके साय जिम तरह का संस्कार होता है, प्रकृति उसे 
सहज रूप से ही मिला देती है 1 

भ ३ भ 

ज्ञान, विज्ञान ओर सुदर्शन एक दही नगर के रहने वाते भौर एक 
साय सेलने वाले बालसखा थे । तीनो की प्रारम्भिक शिक्षा एक ही स्कूल 
मे हई थी, पर सुदर्शन भौर ज्ञान के पिताने प्रारम्भ रो ही अपने वेटो 
को लौकिक शिक्षा के साय नैतिक शिक्षा ओर धार्मिक सस्कार भी वयि 
थे; परन्तु दुमग्य से विज्ञान को यह्‌ सौमाग्य नहीं मिल पाया था । 

विज्ञान का परिवार भी धार्मिक तो था, पर परित्थितियो की 
प्रतिकूलतामो ने उत्ते पे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जह ते 
केवल एक ही रस्ता सुलता था । भौर वह था पश्चिमि सम्यता भौर 
सस्कृति सै युक्तं भौतिकवाद का । 

उस्रकी मौ तो उस्तके जन्म लेते ही चल वसी थी, पिताश्री कौ अपने 
कल~कारलाने सभालने मौर उ्योग-धधो से ही एुर्सत नही थी; दुभाग्य 
से दादाजी का सात्रिध्य भी वहुत समय तक महीं मिल स्काथा | वे 
भी विज्ञान कौ र्पौच वर्प का छोड दिवगत हौ गये; पर जव तकं रहे, 
तवं तक 'उे अपने पाप्न ही सुलाते रहे ओर जव त्क उपे नीद नही 
आ जाती तव तक सदाचार प्रेरक पौराणिक कटहानि्यौ सुनाते रहे । 
बचपन मे विज्ञान को कहानिर्यौ सुनने का शौक मी वहुत था 1 


२ संस्कार 


त 

अधिकांश चत्र-खत्राओं की चोरजेवो मे रग ओर गुलाल की पृषो 
दछुषी-दुषी मुस्क रही थी तथा उनके गालो की लाली बनने की प्रतीक्षा 
कर रहीं थी । | 

ज्यों ही मध्यावकाष की घटी बजी कि क्षण भर मे सभी छत्र-छात्रप 
क्रीडा शिक्षक के निर्देशानुपार खो-खो सेलने खेल के मैदान में प्च तो 
गये, पर शिक्षक के देखते ही देखते पल भर में शाला का सम्पूरणं वातावरण 
होली की हडदंग मेँ बदल गया । । 

विज्ञान के सिवाय उनमें एक आठ वर्षीय तीसरी कक्षा मे पदनेवाली 
भोली-माली सूरतवाली "विद्या नाम की लडकी भी एसी थी, जिसे 
रंग-गुलाल लगाना व लगवाना बिल्कुल ही पसन्द नहीं था । यदि कोई 
उसे हठग्रह करके रग-गुलाल लगा देता तो वह॒ घंटो रोती रहती थी। 
पर पता नहीं आज उसका हुदय किंस तरह्‌ उत्साह व उमग से भर 
उठा ओर न मालूम उसे क्या सूस्ा कि उसने शाला के मध्यावकाश 
मे, जब खो-खो का खेलं होली की हुडदग मे बदल गया था, तब उसने 
` -्ुपके- चुपके से "विज्ञान के पीछे जाकर धीरि से उसके गालौ पर गुलाल 
मल दी ओर जोर-जोर से ताली जाते हए खिल-खिलाकर हंस पडी। 
पर ज्यों ही अन्य छात्र-छात्राओं ने उस्रकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि 
से देला तो वहं सहम गई, शरमा गई ओर अपने मे ही सिमट गरई। 
, उस्र वालिका की इस अमभावित सहज स्नहपर्णं शरारत को देखकर 

वालक विज्ञान क्षण भर तो स्तमित रह गया, पर थोडी ही देर में उसके 

मन में मी किसी अन्तःकरण के कोने से सुप्त संस्कार जागृत हो गये। `` 
भौर अज्ञात अन्तश्रेरणा से प्रेरित होकर उसने भी चुपचाप अपने मित्र 
से गुलाल की पिया मँगकर विद्या के गालो पर मलते हए माथे मे 
सिन्दूर-सा भर दिया । 

उनके इस्त अपरत्याशित व्यवहार को देखकर सभी चात्र-लाचरये तो 
अचभित थे ही, अध्यापक-अध्यापिका् भी उन्हे आश्चर्यभाव से देख 
दे ये भैर परसपर मे कट्‌ रहे थे कि ~ “इनके इस व्यवहार को 


देखकर तो रेप्रा लगता है किं इनका तो पिदधे जन्म-जन्मान्तर का 
को अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके ये सस्कार इम जन्म मे मी 
इन्हे एक-दूसरे से अलग नही कर्‌ सक्ते ।" 

कक्षा पौच के वाद तो वे सव बिखर गये; पर बडे होने पर विज्ञान, 
विद्या, ज्ञान भौर सुदर्शन चारो चार राहो से आकर फिर एक चौराहे 
पर मिल गये । 

जिसका जिसके साथ जिस तरह का संस्कार होता है, प्रकृति उसे 
सहज रूप से ही मिला देती है । 

9८ म {1 

ज्ञान, विज्ञान ओर सुदर्शन एक ही नगर के रहने वाले ओर एक 
साथ खेलने वाले बालसखा थे । तीनो की प्रारम्भिक शिक्षा एक ही स्कूल 
मे हुई थी, पर सुदर्षन गौर ज्ञान के पिताने प्रारम्भ से ही अपने वेटौ 
को लौकिकं शिक्षा के साय नैतिक शिक्षा ओर धार्मिक स्कार भी दिये 
थे; परन्तु दुभग्य से विज्ञान को यह सौभाग्य नही मिल पाया धा 1 

विज्ञान का परिवार भी धार्मिक तो धा, पर परिप्थितियो की 
प्रतिकूलताओ ने उपसे एसे मोड़ पर लाकर खडा कर दिया था, जह से 
केवल एकं ही रास्ता खुलता या । भौर वह्‌ था पश्चिमि सभ्यता ओर 
सस्कृति से युक्त भौतिकवाद का । 

उसकी मौ तो उसके जन्म लेते ही चल बसी थी, पिताश्री को अपने 
कल-कारखाने समालने ओर उद्योग-धधो से ही फुर्मत नही थी; दुभग्ि 
से दादाजी का सात्निघ्य भी बहुत समय तक नही मिल सका था । वे 
भी विज्ञान को पच वर्षं का छोड़ दिवगत हो गये; पर जव तक रह, 
तव तक उसे अयने पामर ही सुलाते रहे ओर जव तक उसे नीद नही 
आ जाती तव तक सदाचार प्रेरक यौराणिक कटहानियौ सुनते रहै । 
वचपन मे विज्ञान को कहानिया सुनने का शौक भी बहुत था । 


संस्कार 


र 
दादाजी जानते थे किं बचपन के ये संस्कारो के बीज निश्चित ही 
` समय पर वातावरण का जल पाकर अकरिति हो जायेगे, अतः उन्होने 
सोचा, ~ “अभी जितने गहर संस्कार उल जावे उतना ही अच्छा" 
पर होनी को कौन टाल सकता है, उसे उनका पूरा लाभ नहीं 
मिलना था, सो नहीं मिला, असमय में ही उनकी छच्रलाया भी उस 
प्र से उठ गई । 
मौ का निघ्न हो जाने से वहु बचपन में तो अधिकांश धाय मँ 
ओर नौकरो के हाथों मे ही र्हा ओर बडा होते ही पांचवीं कक्षा के 
वाद उसे एक रसे इंगलिश-मीडियम स्कूल एवं 'होस्टल में प्रविष्ट कर 
दिया गया, जिसमे वह अपनी भारतीय संस्कृति ओर सदाचार से 
दिन-प्रतिदिन दूर-अतिदूर होता चला गया 1 इसकारण उसे भारतीय श्रमण 
संस्कृतिं की ह्र बात अटपटी पोपडम सी लगने लगी । वहु करे तो 
करे भी क्या ? उसका उठना-वैठना, रहन-सहन, बोल-चाल, खान-पान 
„~. ~ सव्कुखं बदल चुका था । वातावरण बदल जाने से दादाजी द्री 
` ` गये संस्कारो कारग भी फीका पड़ गया था । अब उस अडे 
ओर आमित्मय भोजन में हिंसा के बजाय विटामिन ओर शरीर पोषक 
तत्व ही नजर अनेलगे थे । 
अव जवे भी वे तीनो वालसखा आपस मे एक दूसरे से मिते, तभी 
किसी न किसी बात पर उनमें भारतीय संस्कृति के विषय मे बहस ओर 
नोक-सोक हो जाया करती थी ) । 
ईसाई मिशनरी द्वार संचालित स्कूल ओर केलिज मे पठने तथा -होस्टल 
मे लगातार पन्द्रह वर्षं के लम्बे समय तक रहने के कारण विज्ञान के 
खान-पान ओर रहन-सहन मे तो सम्पूर्णतः भौतिकवाद के संस्कार आ 
ही गये थे, पूजा-पाठ जैसे पवित्र अनुष्ठानों पर से भी उसकी आस्था 
ओर विवास उठ गया था ! केवल एक मानव सेवा ही धर्म है, शेष 


सव ठोग है, पाषण्ड है, माउम्बर है ~ एसी धारणाओं ने उसके चिन्तन 
को विकृते कर दिया था । 


मस्कार्‌ ५ 





इसके पिवाय हृदय को हिता देने वाली ईसामगीह्‌ पी मुय १ 
कहानियो ने उसके कोमत हृदय षर एप घाप खोरी फ भ्र खौ 
एकमात्र ईसू दी सरवे्रेष्ठ महामानव या दशवरीय भतार मेः ठप # 
वन्दनीय एवं प्रातःस्मरणीय हो गये चे । 

जब तक्‌ वह्‌ स्नातक हौकर धर लौटा तत्र तक खरफे पिता वमीकान्त 
बडेलोगो कौ होने वले समी राज रोगोते चिर चु धै । ऊ 
उद्योग-धधा केवल भगवान के मरते भीर मनीम-गुम्तौ एवं गैगेगी 
के वलपरदहीचलरहाथा । घरमे कोई दसय शारा ती धा, 
अतः वे विज्ञान की वपत्ती कीवी वेचैनी रै पर्ता करर । 

{३ ण 11 

विज्ञान की वापत्ती सै ए भौर जह न्दं मदी र्न मदगूम {4 
वही दूरौ मोर उ वदले हुए विचार, एकम पन्विमी सम्यत ४ 
रहन-सहन गौर सान-पान ने चन्द विन्द्र क्र ध्ा। 

उन्होने तौ उसी ईई निनी च्छ गौन हन्न की टी मर्माणि 
प्रशमा सुनी थी, भतः व्यपति दृच्टिने मवर्ग म्नि म शशि 
शिक्षा दिलनि मौर नैतिक एव त्वचर्नं र्द ठ निषध मी ण 
स्कूल मे प्रविष्ट कराव्विय। चनदँक्मघ्टाना ठि मष 
सदाचार क्य मापदण्ड आ 
वे उद्योगपति तो ये, प गुनि उद व या 
मे पाठगत स्वगुण सन्द दं द विव नर्र > 
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था; अतः घर में रखकर पद़ाना-लिखाना तो संभव था नहीं ओर नगर 
मे अन्य लोग भी उत्तम व्यवस्था ओर उत्तम पद्ाई की दृष्टि से उसी 
शिक्षा संस्थान की प्रशंसा किया करते थे ओर विज्ञान को उसी मँ प्रविष्ट 
कराते का परामर्शं दिया करते थे, इसकारण एेसा वनाव बन गया था। 

पर उन्दने इस सम्बन्ध में विज्ञान से कुछ नहीं कहा, कहते मी 
क्या 2 उसमें उस वेचरि का दोष भी क्या था 7 उसे तो जैसा वातावरण 
मिला, वैसा ठल गया । 

 जोहोनाथासोतोहौ ही गया; पर उन्होने इस घटना से प्रेरणा 

पाकर यह्‌ सकल्पं किया कि - यदि मै थोडे दिनि ओर जीवित रहा 
तो यै इस शिक्षा संस्थान के समानान्तर ही एक एेसा आदर्श शिक्षा 
संस्थान स्थापित करूगा, जिसमे आधुनिक संदर्भ मे. सभी प्रकार की 
सर्वश्रेष्ठ लौकिक शिक्षा के साथ भारतीय सभ्यता, श्रमण-संस्कृति, नैतिक 
शिक्षा ओर अहिंसक सदाचारी जीवन जीते की कला मे छात्रौ को 
^ निपुण किया जाएगा ओर वीतराग-विज्ञान की महिमा से छात्रो को 
परिचित कराया जायेगा 

इसके लिए उन्होने प्रोफेसर ज्ञान के पिता श्री अरहंत जैन, जो स्वयं 
एक अनुभवी शिक्षाविद्‌ थे, को तुलाया ओर उन्ह अपने विचारों से अवगत 
कराते हुए परामर्श किया । 

वे भी वर्तमान शिक्षा के दोषों को दूर करना चाहते थे, पर अभी 
तक वे यह्‌ सोचकर पीछे हट जाते थे कि - “अकेला एक चना भाइ 
नही फोड़ सकता। अतः चुप रहने मे ही सार है !" 

परन्तु अव जव उन्हें एक श्रीमत का सहारा मिला तो उनका उत्साहं 
तो दस गुणा बदा ही, साहस भी बढ गया ओर उन्होने इस दिशा 
मे सोचना प्राम्भ कर दिया। उन्होने सेठ लक्मीकान्त को आश्वस्त किया 
कि “भम तीन माह के अन्दर ही उन्हे इस विषय की आदोपात लिवित 
रूपरेखा प्रस्तुत कर दगा 1” 





सेठ तक्ष्मीकान्त ने श्री अर्हत जैन से मनोवाद्धित रूपरेखा पाते 
ही एक करोड़ रुपये देने की घोषणा करके अपने सकल्पं के अनुसार 
शिक्षा केन्द्र को साकार रूप तौ दे दिया, पर वे उसे एूतता-फलता नहीं 
देख पाये । उनके मरणौपरान्त श्री अर्हत जैनं के निर्देशन मे वहू नव 
संस्थापित आदर्शं शिक्षा सस्थान प्रारम्भ मे एकं दशक तक तो मपने उटैश्यो 
की ओर अग्र रहा, पर उनकी भी असे बन्द होते ही उसकी व्यवस्था 
कुछ एेसै हाथो मे प्च गई, जिन्हें धर्म मौर सस्कृति से तो कोई लमाव 
धा ही नही, सामान्य शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रीति से चलाने का 
अनुभव भी नही था। इस कारण अव वह शिक्षा सस्थान केवल राजनैतिक 
चर्चा-वर्ता ओर अध्यापको की आजीविका का साघने मात्र वनकर रह्‌ 
गया धा । 

पिता के दिवगत हो जाने से अनायास ही विज्ञान के कोमल कंधों 
प्र सम्पूर्णं उद्योरग-व्यापार मौर घर-वाहर का वोञ्ञ आ गया था । 
इस कारण बहुत दिनो तक तो वह्‌ कहीं आ-जा भी नहीं सका भौर 
उसका किसी से मिलना-जुलना भी नहीं हौ पाया था । प्र उसमे भपनी 
चतुराई भौर दूरदर्शिता से व्यापर को कु इस तरह से समाला मौर 
एसा व्यवस्थित किया कि उसकी आर्थिक आय प्र विपरीत प्रमति भी 
न पड़ा भौर अधिक व्यक्त्या भीन रही । 

3 भ 1 

विज्ञानं अपनी पदाई पूरी करके जव से हीस्टल से वापिप्न घ भाया 
है, तब से भव तक वह्‌ मनेक लोगो के गह से ज्ञान मौर सुदर्शन 
की कार्य-शैली की काफी कु प्रशप्ता मुन चुका था । 

इतना तो उसे भीज्ञात था किं उन दोनो ने मपने षर पर रह्‌ 
कर ही अपने नगर के उस शासकीय विद्यालय मे आादयोपात -शिघ्ा प्राप्त 
की है, जह पदाई के नाम पर इट्ठे होने वाले छ 
तो अधिकाश परस्पर एक-दूसरे के सच्चे-सूठे प्रेम-प्रसः 
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हुमा करते भौर अध्यापक लोग राजनीति एवं राजनेताओं पर कपौल-कल्पित 
टीका-रिप्पणिर्यो किया करते) 

दन परिप्यित्तियों मे भी चे दोनों अपने परिश्रम के बल पर बो 
एवं विश्वविद्यालय की प्रत्येक परीक्षा मेँ लगभग पहला-दूसरा स्थान ही 
पते रहे ।! ज्ञान एम. ए, पीएच. डी. करे प्रोफेसर हो गया दहै भौर 
सुदष्नि एल. एल. वी. कफे वकील वन प्या है । 

व्यवसाय के चेत्र में वे चले तो मपने-जपने पिता के पद-चिन्हं 
पर हही, पर कार्य-पैली मे वे उनसे विर्त्कल भित्र तरीके से भगे बदु 
रहे थे । उनकी नवीन कार्य-एैली की नगर मे सर्वत्र च्चा थी । 

अतः विज्ञान की उनसे मिलने की इच्छा प्रबले हौ उटी थी, पर 
कायं की व्यस्तता के कारण अभी तक वहु उनसे मिल नही पाया था! 

ई ६, १, 

एक दिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर विज्ञान अपने 

† वालसखा प्रो. ज्ञान से मिलने उसके घर गया । उप्ते मिलते ही हाथ 
के लिए अपना हाय अगे बढते हुए विन्नान ने कहा ~ ^गुडमोर्निग 

भि. ज्ञान !" 

ज्ञान ने विज्ञान के द्रवाय किए गये गुडमोर्निग को अनसुना कर बति 
बदलने की नियत से कहा - "ओ हो ! विज्ञान तुम! ----- यू 
------ 1 अचानक कंपे याद आ गई कृष्ण कन्हैया को सुदामा की 
यह्‌ कुटिया ? जव से तुम पटृकर लेटि, तव से तो ईद के चौद ही 
ही रहे ह, कभी दिखते ही नही, किस दुनिया मे रहते टौ जाजकल ?» 

वि्नान ने भी ज्ञान की ओपचासिता का उत्तर देना आवश्यक न 
मानते हृए पुनः कुछ जोर से कहा- “गुढमोर्निग मि. ज्ञान!” 

ज्ञान ने विस्मय भाव से कटा, "क्या कहा ? गुडरमो्निगि मित्र 
गुढ्मोर्निग नही, जयजिनेनद्र कहौ जयजिनेन्द्र 1" । 

भाई ज्ञान । जयजिनेनद्र क्यो ? गुडमो्निग क्यो नही?“ 
~ विज्ञाने नै जिकास प्रकट की | 
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ज्ञान ने समाधान किया - “हम जैन हैन |“ 

विज्ञान ने कहा ~ “यह्‌ तोमै भी जानता दर कि हम जैने दहै 
पर क्या जैनो को जयिनेनद्र करना ही जख्री है ? क्या हम गुढ्मर्िग 
नही कर सकते है 7“ 

ज्ञान ने समञ्नाया - “उरे भाई | वैसै ती सव स्वतत्र ह, सभी 
अपनी-अपनी मजी के मालिक है । जो जिसके जी मे मये करे । 
कौन किसको रोक सकता है । प्र हमारे उपास्य देव तो जिनेन्द्र मगवान 
हीन ? अतः हमरे लिए तो वे ही प्रातःस्मरणीय हँ । इसतिए 
हम प्रातः सर्वप्रथम अपने उपास्य देव - जिनेन्द्र देव का स्मरण करने 
के निए जयजिनेन्द्र करते है ओर करना चाहिए । ` 

देखो न। प्रत्येक रामभक्तं "जय रामजी! करता हँ या नही ? प्रत्येक 
सुदाभक्त "सुदाहाफिज' कहता ह या नहीं ? प्रत्येकं गुरुभक्त "जयगुष्देव" 
कटूता द या नही ? प्रत्येक हिन्द प्रमी "जयहिन्द' कहता है या नही ? 

जवे सर्वत्र एेसा है तो तुम्ही सौचो ~ प्रत्येक जिनेन्द्र भक्त कौ 
'जयजिनेन्द्र करना चाहिए या नही ?"” 

विज्ञान नै कहा - “यह्‌ सवतो ठीक है, पर इस सवमेएक 
तो स्य्रदायिकता की गध आती है मौर दूसरे ये अभिवादन पुरातनपन्यी 
सै लगते है, भतः अरपटे भी लगते है, तथा शगुढरमो्निग' एक कोमल 
शब्द है, इससे किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेय का सम्बन्ध भी नहीं है। 
अतः मुञ्ने तो गुडमेर्निग' अभिवादन ही अच्छा लगता दै ।" 

ज्ञान ने पुनः समञ्नाने का प्रयत करिया ~ “देख माई ! मच्छा-वुरा 
तौ सस्कारो पर निर्भर करता है । तुञ्े पर पन्द्रह वर्षं उसी वातावरणं 
मे रहृते-रहते वैसी ही आदत पड़ गई है ओर तू भारतीय सस्कृति से 
अच्छी तरट्‌ परिचित भी नही है, अतः अच्छे लगने की तो बति मलग 
है, पर यदि तू तर्क-यक्ति से विचार करेगा तो नु स्वय अपनी कमजोरी 
का पता चल जयिगा । 
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मैं पूछता द "यदि तुले भारतीय अभिवादनो मे सम्प्रदापिकं ओर 
पुरातन पन्थ की संध आती है तो क्या गुडमर्निग मे पाश्चात्य सस्कृति 
व आधुनिक सभ्यता की गंध नही है ? ओर क्या पाश्चात्य संस्कृति 
मे कोई धार्मिक विचारो को स्थान नही है? 
उरि भाट ! सभी वर्गो मे अपने-अपने धर्म है, दर्शन द, उनके 
अपने सिद्धान्त है, अपने-अपने इष्टदेव है, जिन्हें वे प्रा्रस्मरणीय मानते 
है ओर अभिवादन के रूपमे स्मरण भी करते है । 
क्या हम "जयजिनेन्् जैसे अपने प्रसिद्ध अभिवादन की उपेक्षा 
करके दुनिया की दृष्टि मे सिद्धान्तविहिन साबित नही होगे ? हमे 
"'जयजिनेन्द्र करने मे संकोच नहीं होना चाहिए । हमे अपने उपास्य 
देव को छोड अन्य कुं बोलकर हर एक के सामने गिरगिट की तरह 
रंग भी नही बदलना चाहिए । कोई हमं से कुछ भी बोलकर अभिवादन 
करे, पर हम तो उसके उत्तर में जयजिनेन्द्र ही कहं ।" 
विज्ञान ने जानने की जिज्ञासा से कहा - “राम, कृष्ण, आदि तो 
ˆ एतिहासिक महापुरुष हुए ह ओर हिन्दू सस्कृति मे इन्दं ईषवरीय अवततार 
: माना गया है, पर यह्‌ जिनेन्द्र कौन हँ ? जिसकी हम जय बोलते 
हैः यह्‌ मेरी समञ्च मे आज तक नही माया।" 
ज्ञान ने कहा - “जिन्होने मोह-राग-देष ओर इन्द्रियो के विषयो 
पर विजय प्राप्त कर ली है, जो पूर्णं वीतरागी ओर सर्वज्ञ हो गये 
है, वे सब आत्माएं जिनेन्द्र है 1" जैनधर्म मे भी ऋषभदेव से महावीर 
तकं चौवीस तीर्थकर एमे ही जिनेन्द्र हँ जो एतिहासिक महापुरुष के 
रूप में भी मान्य हँ। उनके स्मरण करने से उनसे प्रेरणा पाकर हम 
भी उन जैसे बन सक्ते र, इसलिए जैन संस्कृति में "जयजिनेन्द्र बोलने 
की परम्परा दै । 
विज्ञान नै कहा -- “ज्ञान ! तुम्हार ्सतुतीकरण तो बहुत ही वदधिया 
है । क्यो नही होगा, प्रोफेसर जो ठरे । पर सवेरे-सवेरे तुम यह्‌ 
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क्या राग चछैड्‌ वैठे हो ? जिससे साम्म्रदामिकता पनपे, एसी बात ही 
क्यो करना ?" 

ज्ञान ने दृढता से कहा - “नही विज्ञान ! धर्म मौर दर्शन के 
सिद्धान्तो से कभी साम्परदायिकता नहीं पनपती । फिर यह भारत तो 
एसा वगीवा दै, जिसमे विभिन्न धर्मं ओर दश्नि के रग-बिरगे फूल 
लिलते है ओौर सभी अपनी-जपनी पसंद के अनुसार उनकी सौरभ से 
सुरभित हते है। 

धर्म ओर दर्शनों की दृष्टि से भारत मे विविधता होते हृए भी 
भारतीय-रष्ट्रीयता की भावना से सवे एक है । सभी दार्शनिक एक-दूसरे 
के धर्मं ओर दनि के वरे मे जानना भी चाहते है। समय-समय पर 
हनि वाले सर्वधर्म सम्मेलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ । साम्प्रदायिकता मड़कती 
है स्वार्थी राजनेताओं द्वारा वोट बटोरने के लिए जातिवाद, वर्गवाद भौर 
परान्तीयता का विपवमन करने स । या फिर धममन्धिता से, धर्म से नही! 
धर्म ती गेहूं के साय चुन की तरह मुप्त मे हौ पितता है, व्यर्य मे 
ही बदनाम होता है । अतः धर्म मे राजनीति को नहीं भाने देना चाहिए। 
राजनीति म धर्मतो रहे, पर धर्म मे राजनीति का क्याकम ? 
पानी मे नाव तो रहती है, पर यदि नाव मे पानी आ गया तो वह 
मनाव को से इूवता है । यही स्थिति धर्म की है । यदि धर्म मे राजनीति 
आ गई तो वह धमं को भी बदनाम कर देती है। 

फिर जैनधर्म तो वैते भी किसी सम्प्रदाय विशेष का नही है, जौ 
इसका पालन करता है, यह तो उसी काह, देषो न । जैनधर्म के 
प्रतिपादक चौवीसो 'ही तीर्थकर जाति से क्षत्रिय थे, इसके विवेचक गौतम 
गणधर प्राह्ण थे । उनके अनेक आचार्यं भी क्षत्रिय ओर ब्राह्मण 
कुल के हए है, पर आज इसके उपासक अधिकांश वणिक है ।“ 

विज्ञान तुम पता नही “जयजिनेनद्र शब्द कितना व्यापक दै, कितना 
पवित्र है ओर कितना समष्टिगत है ? न केवल आदिनाय से महावीर 
पर्यन्त चौीस तीयकर ही जिनेन्द्र है, बल्कि रम, हतुमान भी जिनेन्द्र 
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है, इनके अलावा वै असंखल्य-अनंत आत्माएं जिन्न मोह-राग-दरेष- 
कामक्रोधादि विकारो पर एवं इन्द्रियो के विषयों पर विजय प्राप्त कर 
ली है, पूरणं वीतरागी ओर सर्व हौ गये है, वे सभी जिनेन्द्र हैँ । 
जयजिनेन्द्र मे टन्हीं सब पवित्र परमात्माओं की ही जय बोली जाती 
है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं । 

जैनधमं की मान्यता के अनुसार “प्रत्येक आत्मा द्रव्यस्वभाव से तो 
भगवान ही है, अपनी भूत को मिटाकर वह्‌ पर्याय मे भी परमात्म 
दशा प्रगट कर सकता ह । यह तो विशुद्ध आध्यात्मिक धर्म है, आत्मा 
से परमात्मा बनने की कला सिखाने वाला धर्म है । इसका सम्पूर्ण व्यवहार 
भी अध्यात्म का दही साधक है!" 

विज्ञान ने वातावरण की गम्भीरता को तोडते हुए कहा - शक्ञान] 
यदि तू एक-एक बात पर एसे लेक्वर देगा, तब तो हो गया अपना 
कल्याण । मै तो कुछ गपशप लगाने ओर मनोरंजन करने के विचार 
सेआयाथा । पर तूने तो मुञ्ने ए अजीब-सी उलल्लन मे.ालं दिया 

। है । 

“तैर ! छोडो अभी इन बातों को" - यह्‌ कहू कर समस्या को 
पे धकेलते हुए विज्ञान ने पुनः कहा - “हौ, ओर क्या हाल-चाल 
हतैर ! क्या मामी लाने का विचार नही है } गृहणी के विना भी 
कोई घर कहलाता है 7 माता-पिता कब तकं साथ दे पायेगे ? भाभी 
के जने से उन्दँ भीतो कुछ सहारा हो ही जायेगा न ११ 

उत्तर की प्रतीक्षा किए विना विज्ञान ने आगे कहा - “गौर सुन। 
सुदरन के क्या हाल-चाल है । वह॒ भी तो बहुत दिनों से नहीं मिला" 

ज्ञान ने कहा - “भरे ओर सुदषनि के काम मे मौलिक अन्तर यह्‌ 
हकरिमतोशिक्षणकेक्षेनमेदहू, सोइसक्षत्रमेएकतो वैसे भी 
काफी चुरी होती है, फिर कोलेज के प्रोफेसरों पर प्राथमिक एवं 
माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों की भति खाली समय मे भी विद्यालय 
मै ही उपस्थित रहने का कई खास प्रतिवध नही होता, पढ़ने वाले 
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विद्यार्थी भीकमदहीहोतेि दै । इसकारण वैसे तो इस कतर मै समय 
ही समय दै, पर काम जिम्मेदारी का है भौर गमीर अध्ययन-मध्यामन्‌ 
कार, सो जो व्यक्ति जिम्मेदारी अनुमव करे ओर्‌ काम करना चहि, 
उसेतोकमहीकामरहै ओैरजो न करना चाह उपे कुछ भी काम 
मही है। 

सौभाग्य से मेरी तो दर्शन भौर अघ्यात्म मे स्वभावतः रुचि द गौर्‌ 
सयोग सै काम भी दर्शनशास्पर पटाने का ही मिल गया है । इसलिए 
मेरेलिएतो कलिज भी घर जैसा है ओर घर भी कलिज जैसा ही 
है । एही धुन, एही काम, एक ही च्चा-वार्ता । अतः मै तो 
पूरा दिन फी होकर भी व्यस्त ह ओर व्यस्त होकर भीफरीटं । 

मर सुदर्शन एक वकील हैः अतः वहं कहता है कि मुङे तो मरने 
की भी फुरसत नही दै । एक दिनि मैने तो उसे कह दिया कि ~ 
“भाई ! यह तो वहुत ही वद्या बात है । तू सदा व्यस्त ही रहना, 
यदि मरने कौ फरसत मिल गई तो तेरा सव करा-कराया यो ही रखा 
रह्‌ जायेगा । 

वह तो सकेत मे ही समञ्च गया । समङ्ञदार को इशारा ही काफी 
होता है न? तभी से बह दोनो समय स्वाध्याय को ओर दर्शन-पूजन 
को तो समय निकालने लगा है, बाकी जो व्यस्तता है चह तो ह ही।" 

विज्ञान ने आश्चर्यं प्रकट क्रिया ~ “क्या वेह भी तुम जैसाही 
पुरातन पथी वन गया ह ? क्रया कटा ? दशन । पूजन! । स्वाध्याय ! | 
किस जमाने की बति करर्हाहैतू ? क्या पूजा-पाठ कोरा ढोग 
नही है ? क्या पंडिताई कोरा पालड नही है? 

डरे मित्र | यह्‌ धन्धा वेचरे पण्डितो को ही रहने दो न। समाज 
को वेवकूफ बनाने के लिए वे क्या कम महते है, जो तुम भी उनके 
सहयोगी वन गये हौ । अरे! बु तो उन पण्डितो करा मडाफोड करने 
का काम करना चाहिए था, ताकि समाज उनके चङ्कर सै बच सके 1 





१४ संस्कार 
9 
पदे-लिवे प्रोफेसर ओर वकील होकर श किन दकियानूसी बातों मे पड 
गये हो तुम लोग ? 

ढे मानव सेवा करो, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है । क्या धरा 
है इन पत्थरों के पूजने मे ? ये पत्थर धि जाते हँ, पर इन पुजारियो 
ओर पण्डितो के पापाचार नहीं धिसते 1“ 

ज्ञान ने विज्ञान के जोश को ठंडा करते हुए कहा ~ “अरे मित्र | 
तुम तो यों 'ही बहुक गये, पहले उससे मिलो तो सही ओर उसके विचारों 
से भी परिचित होकर तो देखो, हो सकता है उसके विचार तुमसे 
मिलते-जुलते हों । जो पण्डित तुमह पखंडी दिखते है, जो पुजारी तुम्हे 
ठढोगी दिखते है; हो सकता है, वे पण्डित वास्तव मे पाखंडी हों ओर 
वे पुजारी भी ढोगी हो; पर इसका अर्थ यह्‌ तो नहीं है किं ज्ञान 
ही पाखंड हो गया ओर पूजा-पाठ ही ठोग हो गये । पूजा-पाठ तो 
ठोग नहीं है, ज्ञान तो पाखंड नहीं है ? तो क्योन हम धर्मका 
सच्चा ज्ञान अर्जित कर इूे पाण्डित्य प्रदर्शन का पर्दफास कर दे ? 

क्यो न हम सच्चे पुजारी बनकर दोगियो के ढोग को न चलने दे? 

इसके लिए पहले स्वाध्याय द्वारा स्वयं को सच्चा ज्ञान अर्जित करना 
होगा न ? 

सुदर्शन एक वकील है, कानून का पंडित है । वह जानता है किं 
जिर तरह कोर्ट मे जाने के पहले तत्सम्बन्धी फाले ओर कानून की 
कितावे पटना जरूरी है, उसी तरह वीतराग धर्म की वकालत करना 
हो तो तत्सम्बन्ध साहित्य का आद्ोपात अध्ययन करना भी जरूरी ह" - 

विज्ञान अपने जोश के साय होश मे आता हुमा बोला - ण्ह 
तू विल्कुल ठीक कहता है, चलो मै भी उससे मिलना चाहता हँ ओर 
जानना चाहता हं किं वह्‌ कितने गहरे पानी में हैँ ¢" यह कहते 
हए वे दोनों सुदर्शन के घर की ओर चल दिये । क 


र) 


ड का मौप्म, उसमे भी माघ का महीना, अतः ठंड तो अपने 
यौवन प्र थी ही, मावठ पड़ने ओर तेज हवाये चलने सै ठंड का प्रभाव 
ओर भी अधिक बद गया था । 

पर एष कु नही था कि काम-कान ही ठण हौ गया हौ । 
दिनरात चलने वाले कारखाने यथावते चल रहे थे, सडको प्र दौडने 
वाले छौटे-वटरे बाहून वरावर सडको मर दौड़ रहे थे, मनद्रूर भपनी 
मजदूरी पर जा चुके धे, बाजार सुले थे, धघा-व्यापार भी बराबर चल 
रहा था! 

स्कूल कोलेन मी सुले थे ओर लगभग सव छोटे-वडे बालक वृन्द 
अपनी-अपनी पुस्तके वगल मे दवाये शालाओ मे पच रहै थे । 

पर आदर्शं विद्यालय के अधिकांश क्लास रूम खाली पड़े धे । विचार्थी 
न अयि हो, यह्‌ वात नही थी, पर कक्षा मे अध्यापक के अयि बिना 
वे बालक वहु वैठे-वैठे करते भी क्या । अतः कुछ पुस्तकालय मे 
चतै गये धे, कुछ टी-स्टाल मे जा वेठे थे ओर कु सेल के मैदान 
मे इधर-उधर धूम रहै थे तथा कुछ क्लास रूम के आस-पास सडे-खड़ 
अध्यापको के माने की प्रतीक्षा कर रहे ये । 

प्राचार्य महोदय अपने प्राचार्य कञ्च मे वैठे-वैठे न्यूज पेपर पदन मे 
व्यस्त थे । दो-चार अध्यापको को छोडकर शेष सभी अध्यापक शिक्षक 
कष्ष मे हीटर जलाये चुनावी वर्चा का आनन्द ले रहे थे । 

६, भ भ 

ज्यो ही प्रोफेसर ज्ञान ने दर्शन शस्व का प्रथम पीरियिड पाने के 

बाद शिक्षक कक्ष मे प्रवेशं क्रिया तो उसे आया देख उसके ही पाय 


१६ ५, । । संस्कार 
न 
नियुक्त हए एक नये साईस के शिक्षक ने धीरे से लोगों की निगाहें 
लचाकर पंखा चला दिया । 

वहीं वैठे हिन्दी साहित्य के वरिष्ठ शिक्षक ने विस्मय भाव से पूछा- 
“उरे ! इतनी सर्दी मे यह पंखा किसने चलाया है ?" 

तीसरे एक अधेड उम्र के कौमर्स के शिक्षक ने व्यंग्य करते हए 
कहा ~ "वचारा प्रो. ज्ञान पदा-पढा कर पस्रीना-पस्रीना हौ गया है 
न ? ओर पदति-पद़ति उसका माथा भी तो गरम हौ गया होगा न? 
वस, इसी कारण उस पर कृपा करके किसी दीनदयाल ने ही चलाया 
होगा 1" 

चौथे अगरेजी के शिक्षक ने कहा - “अच्छा, तो यह्‌ बात दहै | 
यै सम्या नहीं था किं यह भी एेसे दीनदयाल हँ ।" 

पौचवें अध्यापक ने चौथे को निशाना बनाकर कटाक्ष किया - “तुम 
समक्ोगे भी कैसे 7 पुरानी पीढ़ी के थ क्लास अध्यापक जो रहुरे। 
तुम में अक्ल ही कितनी है 1" 

उनमें से ए पुराने अधायपक को प्रो. ज्ञान के प्रति किया गया 
„ नये अध्यापकं का यह्‌ व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अतः उसने कहा 
“ ~ “अरे माई! ये व्यर्थं की बतं बन्द भी करो न ! इस तरह एक 
भले आदमी का मजाक उडाना तुमह शोभा नहीं देता । 

विषय वदलने की भावना से उसने प्रो. ज्ञान से प्रष्नवाचक मुद्रा 
मे पूछा - “क्यो ज्ञान ! तुम्हारे उस ज्ञापन का क्या हुआ, जिसमें 
तुमने वर्तमान शिक्षा नीति ओर गिरते हए शिक्षा स्तर के बरे मे शासन 
का ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई थी ? 

गंभीर व्यक्तित्व के धनी प्रो. ज्ञान ने सबकी सब बातो को धेर्यपूर्वक 
शन्ति से सुन लिया 1 किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया प्रगट नहीं की। 
चेहरे पर भी कोद घृणाया क्षोभ का भाव नहीं आने दिया; क्योकि 
नान के लिए यह सव चर्चा-वा्ता कोई नई वात नहीं थी । उसे तो 
आये दिन किसी न किसी वात को लेकर्‌ इसी तरह व्यंग्य-वाणों का 


तत्कर ५. 


निशाना चनना ही पडता था; क्योकि उसकी कर्तव्यनिष्ठा उसके नये 
साथियो को पसद नही थी, “पर खटमलो के कारण खाट ओर विस्तर 
थोडे ही फैक दिया जाता है ओर मच्छरो.की वजह से मकान थोडे 
ही छोड रिया जाता दै ।" यह सोचकर वहु अपने कर्तव्य को वरावर 
नियमित रूप से करता रहा । 

वस, उस बेचारे का भपराध ही केवल यहु था कि वह्‌ अपने कर्तव्य 
कै प्रति इतना जागरूक क्यो है ? वह्‌ उनके कदम से कदम मिलाकर 
क्यो नही चलता ? जैसा वे सव करते है, वही सब वह्‌ क्यो नही 
करता ? जव वे सव हीटर से हाय सेक रहै थे, तव उसने कक्षा 
क्यो ती ? वह्‌ सवका साय छोडकर अकेला ही अधिकारियो गौर 
विद्ार्थियो का चहेता क्यो बनना चाहता है ? 

ज्ञान की टीका-टिणणी करते हए अध्यापक आपस मै बति कर रहे 
ये। 

एक शिक्षक बोला - “उप्तका क्या 7 न कोई भगे, न कोई पीछे 
ओरनस्वेय कौ भी कोई शौक, इस कारण उसका खर्च ही क्या है? 
प्र हम तो बाल-वच्चो वाले है न ? अतः हमे तो टयूशने भी चाहिए 
न ? यदि यही पर सव कुछ पदा देगे तो हमारे पास दयन से पठने 
कौन आयेगा ? कभी-कभी तो पीरियड छोडने का बहाना मिलता दै, 
सो उसे मी --1 ये हजरत न कभी स्वयं चैन से वैठेगे मौर न दूसरौ 
को वैठने देगे 1" 

दूसरे ने कहा - “इसके घर मे कोर मन लगने-लगाने के साधन 
तो है नही, इस कारण समय से मी दस-वीसर मिनट पहले यर्हौ मा 
जाना ओर जव तक पूरा विद्यालय वद न हौ जाय तवं तक विद्यालय 
मे जम रहना तथा प्रत्येक पीरियड कौ पूरे समय तक घसीटना तो इसका 
स्वभाव-सा बन गया है । सो इसकी तो यें जाने; पर इसके कारण 
आजू-वाजू की कक्षाओं के शिक्षको को भी पूरा पीरियड लेना पड़ता है। 
वे बेचारे कभी पाच-दस्र मिनट पहले भी पीरियड नहीं छोड पाते 1" 
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तीसरे ने कहा ~ "ह यार । इसके इस आदर्शवाद न हम लोगों 
कोतो तंग कर ही रखा है, प्राचार्य भी इससे परेशान रहते हँ \ .यह्‌ 
उन्ह भी समय-समय पर कर्तव्य का पाठ पदृाये बिना नहीं मानता। 
वे नये-नये अये हैँ न ? ओर इसकी पंच ऊपर तक है, बस इसी 
से इसका दिमाग सातवें आकाश में चदु रहा है । ओर यह्‌ उनका 
प्रिय भी वनना चाहता है । ठीक है, हम भी देख लेगे, यह अपने 
आपको समस्ता क्या है ? हम भी ऊपर तक परहुवना जानते हँ ।“ 

जब अध्यापकों की व्यंगोक्तियो ओर ईष्यभिरी वार्तां सुनते-सुनते बहुत 
देर दहो गई तो उन्दींमें से एक गंभीर प्रकृति के अध्यापक ने ज्ञान 
के पक्ष मे नोलते हुए कहा ~ "देखो माई । तुम कृ भी कहो; 
पर वह्‌ आदमी है तो ईमानदार । परिश्रमी भी है ओर भला भीरै। 
वह॒ जो भी करता है, जनहित की दृष्टि सेतो ठीक ही करता है। 

यदि तुम भी अपने हृदय पर हाथ रखकर्‌ स्वयं अपनी आत्मा से 
पृची तो तुम्हारी अंतरात्मा भी यही करेगी कि - "वह्‌ जो भी करता 
है सब ठीक ही करता है ।' तुम्ही बताओ वह बुरा क्या करता है ? 

तुम लोग उसे इतना सताते हो, अपमानित भी करते हो, तब भी 
वह बेचारा तुम्हार विरुद्ध कभी-कही मह नहीं खोलता । उसने आज 
तक न कभी विज्ञान के साथ अपनी बचपन से चली आ रही मित्रता 
का लाम उठाया ओर न अपने पिता के प्रभाव का ही उपयोग किया। 
यदि कोई ओर होता तो ..1 

चौथे ने कहा - "वात तो तुम ठीक कहते हो, परन्तु „1 

“परन्तु क्या 7“ - पहले शिक्षक ने कहा । 

पुराने शिक्षक ने ओंख बदलते हुए उत्तर दिया ~ "यह्‌ किन्तु ... 
परन्तु लगाकर मँ किसी को इस तरह बिना कारण अपमानित करना 
व सताना सहन नहीं कर सक्ता । मै उस सीधे-सदे सज्जन व्यक्ति 
की सज्जनता को इस तरह अपमानित नहीं होने दगा । तुम्हें पता 
हना चािए किं वह मेरा शिष्य भी रहा है ।* 
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वातावरण का रुख वदला देख रेष लोगो की भगे कुछ बोलने की 
हिम्मत तो नही हर्द, पर कुच ने महं टेडाकर उपेक्षामाब प्रदिति तो 
कर दही दिया । ओर सवने थोड़ी देर के सिए चुप्पी सघ ली । 

वात्रावरण की गम्भीरता को पुनः भग करते हए बात बदलकर एक 
नै दूसरे मे आपस मे कहा - “मित्र | तुम्हारी कल की भागनेतौ 
दमा रंग जमाया क्षि मै चौबीस घट मे मृश्किल से यह आने लायक 
दौ पाया ह । उसके नशे से कल का पूरा दिन तो बेकार हो ही गया, 
आज भी कुछ काम करने जैसी स्थिति नहीं है । लिने मे हाय करपते 
है ओर चलने मे पैर । बदरा बुरा नशा होता है भाग का । तुम्हे 
मालूम है कि मै कभी भाग नही पिता, फिर तुमने बिना बताये ठंडई 
कै नाम पर मग क्यो पिलादी ? 

एक अन्य शिक्षक बोला - "तो क्या हुम ? कोई रोज-रोज थोडे 
ही पुटती है ओर उसमे नहीं पीने जैत्री बात ही क्याहै ? भरे! 
यह्‌ तो भगवान शकर की प्रिय बृूटी है, शकर की | समञ्े ? यदि 
ियोगे ही नही तो पीना सीषोगे कैते ? 

तीसरे ने सिगरेट सुलगाकर केश लगते हुए वहस को बद कणे 
की नियत से कहा ~ “यहं सब तो जो हुमा सो हौ गया । अव 
इस प्र बहस करने से क्या लाभ? अव तो यह्‌ वताम कि भगले 
रविवार के मनोरंजन के लिए क्या कार्यक्रम वनाया ह ?” 

चौथे ने व्यग्य मे कहा ~ “अरे भाई | क्या तुम्हूः इतना भी 
होश नही है 7 अभी-मभी तुमने सास्कृतिक कार्यक्रम के सयोजक प्र. 
ज्ञान साहब की यह सूचना नही पदी कि ~ “अगले रविवार को सास्कृतिक 
कारणक्रम के अन्तर्गत भाषण, निबन्ध एव सेलकूद प्रतियोगिताये मायोजित 
की गई है, उनमेः सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय दै 1" 

पच ने सूचना के शब्दों मे से “वाल की खाल निकालते हुए 
“उपस्थिति प्रार्थनीय ही तो दै. अनिवार्यं तो नही ।* 
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र, है तो प्रार्थनीय ही" - एक अन्य ने कहा । 

"ठस तो फिर क्या ह, बना देगे कोई बहाना । तुम तो यह बतामौ 
कि तुम्हारा मनोरंजन का कार्यक्रम क्या है ? सप्ताह मे एक ही दिन 
तो मिलता है इसके लिए, उप दिन भी यही माथा-पच्ची । .. 

वातो-बातों में दूसरा पीरियड भी पूरा हो गया, पर अध्यापकों की 
वति पूरी नहीं हो पा्ई। विद्यार्थी भी आखिर कक्षा में वैठे-वैठे कव 
तकं प्रतीक्षा कसते ! वे भी एक-एक के वँ से लिसक्ने लगे । 

कुद ने वारह्‌ से तीन वाले शो में सिनेमा जाने का कार्यक्रम बना 
लिया । कु इधर-उधर हो गए ओर कुछ अपने-अपने घर चले गेये। 
५८ 1, 4 

जो माता-पिता बालकों की पढाई के प्रति जागरूक थे, जिम्मेदारी 
अनुभव करते थे, उनमे से एक ने मूढा - “क्यों राज्‌ । आज तुम 
विद्यालय से इतने जल्दी वापस कैसे आ गये ? 

॥ राज्‌ एक क्षण तो चुप रहा, फिर प्राचार्य के प्रति अपने असंतोष 
; को प्रकट करते हए व्यंग्य मेँ बोला - “आज हमरि प्राचार्य महोदय 

की कन्डोलेन्स मीटिंग शोक सभां) के कारण चुरी हो गई है ।" 

राजू के भोले-भाले पिता राज्‌ के व्यंग्य की भाषा न समञ्च सके। 
अतः उन्होने गभीर होकर पश्चाताप प्रगट करते हुए कहा - “अरे 
यह तो बहुत बुरा हुआ । वेचारे बहुत भले आदमी थे । 

राजू तीवे स्वर में बोला - “क्या कहा पापा । भले आदमी । 
अरे । किसने वना दिया उत प्रिसिपल ?" ओर तुम कहते हौ किं 
वहुत वु हुआ । पापा । यदि एसा बुरा असल में एक बार हो जाता 
तो कहीं अधिक अच्छा हौता । हम लोगो को उनके पुतले जला-जलाकर 
वार-वार नकली कन्डोलेस तो न करनी पड़ती । उनके नाम पर बार-वार 
रोने से तो वच जाते 1“ 

रज्‌ ! तू क्या वकता है 2 क्या तुम लोगों ने प्रिन्सिपल का 
पतला जलाया है ? यह्‌ तो तुम लोगो ने मच्छा नहीं किया ।* 


स्फ ` 54 
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“उरे पापा ! मैने कुच नही किया । मै कृरता भी कैसे 7 भापका 
वेया जी बहरा | पर भप किसत-क्िसि को रोक लेगे 7 जव वे स्वयं 
जिन्दा रहकर भी मर जैते सिदहोरहे ह । कोई कुचर भी कहे, 
नकी कान पर जूं तक नही रेगती । उन्हँ तो न्यून पेपर्‌ पढ़ने से 
ही फुरसत नही मिलती । 

कौनि पीरियड ले रहारहै, कौन नही ले रहा है, कौन अब भाया, 
कव चला गया ? कुच देखते ही नहीं । देष भी लेते है तो कु 
कहते नही है। 

वे ओफिसि मे वैठे-वैठे अवार पदृते रहते भौर भध्यापक लोग 
स्टाफ रूम मे गणे लगाते रहते 1 विचयार्थियो को तो चुरी से स्वमाव 
से ही प्रेम होता है । कौ बहाना मिला नही कि एक-एक कर सिमकने 
लगते है । दसपच जो पठने के प्रति सरीरियसत होते है, जव वे सर! 
से पटाने कौ कहुते, तो उनसे यह्‌ पूवा जाता, किंतने लङ्क हैँ क्लास 
र्मम? 

उत्तर मिलता ~ ""दसर-वारह्‌" 

सर कहते ~ "वत्त, दस-बारह ही । वाकी कहौ गये ?” 

छात्र कहता ~ “सर । महौ ~व घूम-फिर रहे होगे, आप क्साप्त 
मे पहुचेगे तो आपकौ देखकर शायद भौर दसपच भा जवि 1" 

सर का उत्तर होता - “अच्छा-एेा करो, कल सवको रीककर्‌ 
रखना, ठीक है न 7?“ 

वस, आये दिन यही होता है । वे दसपच छात्र मी निराश हौ 
मह लटकायै चल देतै । 

यदि शिक्षको कौ बार-बार बरुलाने जाते तो लड़के मलग जगते मौर 
शिक्षक अलग डिडकते । वहत हुमा तो कहु देते, चलो ! वैटो क्लास 
मै । अमी आते ह । पर उनकी बह *अभी' कभी नही होती । अशिर 
कोर कव तक इन्तजार करे रोज-रोन ? धरि-धरि लके 
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का अर्थं समञ्लने लगे थे, अतः 'अभी' शब्द सुनते ही सब घर को चल 
देते । 

मैने भी सोचा - “चलो घर ही चले, वहीं कुछ पदेगे-लिखेगे ।" 

राज्‌ के पिता को राजू की दर्द भरी कहानी सुनकर दुःख तो हुमा, 
पर फिर भी उन्होने कहा - “बेटा । कुछ भी हो, परन्तु तुमह अपने 
गुरुजनों के वरि में एेसा नहीं सोचना चाहिए । वे तुम्हारे गुर दै, अतः 
आदरणीय रहै, क्या तुमने एकलव्य की कहानी नहीं पदी ? क्या तुमने 
महाभारत में गुर द्रोण ओर अर्जुन आदि का परस्पर व्यवहार नहीं देखा ? 

भविष्य मे कभी एेसी भूल नहीं करना तथा जो ल्के एसा कोई 
भी काम करे, उनका साथ नहीं देना । समञ्ञे |“ 

“समञ्च गया, पापा । अच्छी तरह समञ्ञ गया । क्यों पापा | 
क्या यह इससे अच्छा ओर कोर विद्यालय नहीं है ?" 

"हौ, एक ईसाई मिशन का विद्यालय है, जहौ पाई एकदम बद्िया 

होती है, पर” 

“पर क्या 2" - राजू ने जिज्ञासा प्रगट की । 

“कुद नही, सोचूंगा, इस विषय में क्या हो सकता है ।* - पापा 
ने कहा । 

५९ ५९ ,१ 

जव प्राचार्य महोदय का अखबार के पुरे पृष्ठो का आद्योपांत स्वाध्याय 
हौ चुका तो एकं घटे वाद रुआव के साथ ओंफिस से बाहर निकले। 
देखते क्या हैँ कि पन्द्रह सौ विद्यार्थियों मे केवल दो-सवा दो सौ विद्यार्थी 
ही चार कक्षाओं मे पद्ते दिलाई दे रहे हँ । रेष सभी सोलह ककष 
खाली पडी थीं। 

कक्षाओं को खाली देखकर पहले तो उन्हँं जरा-सा जोश आया, पर 
शिषककक्ष तक परहुचते-पंचते उनका वह॒ जोश भी ठंडा हो गया । 

फिर क्या था, वड़े ही विनम्र स्वर मे वनधरत्वभाव व्यक्त करते हुए 
बोले ~ “क्यो बन्धुमो ! क्या हो रहा है ? 
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अध्यापको मे अधिकाशे तो भपने भपराघ वेष के कारण नीची निगाहें 
करके चुप रहै, प्र एक चालाकं प्रकृति के गुँहृवोले अध्यापक ने साहस 
वटोरकर वहाना बनाते हुए कहा ~ “पर । क्या दँ फि भाज ठंड 
अधिक पड़ रही है न ? इस कारण भधिकाश ल्के तो भये ही नही 
ये। है, जौ थोडेसे जयेथे, वे भी दति क्रिटक्िटा रहै ये । दौ-चार 
ने पीरियडलेने को भी कहा, पर अप ही सोचिएटन } भला रेसी 
ठंड मे यदि दस-पनद्रह लड़को को पढने वैठ भी जवे तो जो नही 
आय, वे पि्छड़े जाते न ? इपलिए हम लोगो ने सोचा ~ “जव पूरी 
उपत्थिति होगी तभी पदाना ठीक रहेगा 

दूसरे ने कहा ~ “सर । लगमग यही स्थिति सव कक्षाओ की 
धी । हौ मे हौ भरने के लिए दूसरे शिक्षको की ओर मृँह करके कहा- 
च्क्यी धीन 2 

समवेतं स्वर मे सव ने कहा ~ ह, देलो न ! कितनी ठंड है? 

` हाथ भी बराहुर महीं निकाले जाते । भला एते मे पदाना ..1 

ष्टौ, सोतोदहै ही" - प्राचार्यने भीहौमेहौँ मिला दी । 

वे भी सवके साय वैठक्र अपने अलवारौ ज्ञान का प्रदशंन करते 
हुए राजनीति की चर्चा कने लगे 1 

१८ ३ 1 

शिक्षा सस्थान की धिव हई स्थिति भौर धमिन होती हई छवि 
की जानकारी जव भी किसी नागरक द्वारा व्यवस्यापिका समिति कोदी 
जाती तो वे सस्या या शिक्षको के प्रति राग-दरेप फा परिणाम कहकर 
उसे टाल जाते थे 1 

इस विदय मे उनका कहना धा किं ~ “काम करने वालो कौ 
मलाई-वुराई तो सैलनी ही पडती है । धरि-धीरे उका सोच भी इमीतरह 
का बन गयां था 1" 

प्रायां भी भने बचाव के लिए दा ही कु स्पष्टीकरणं दे दिया 


करते थे । ~ 
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पर्‌ जव शिकायतें सुनते-सुनते व्यवस्थापिका समिति के कान पक 
गये ओर पानी तिर से ऊपर परहच गया तो समिति ने सक्रिय होकर 
एक जच समिति की नियुक्ति कर दी । 
फिर जीच समिति की रिपोर्ट के अनुसार सम्निति द्वारा प्राचार्य भौर 
परध्यापकों को यह्‌ नोटिस दिये गये कि “यदि छह्‌ मास के अन्दर स्थिति 
मे सुधार नहीं हुमा तो पुरे विद्यालय परिवार पर कठोर कार्यवाही की 
जायेगी ॥ 
जिन मूल उद्यो की पूर्ति के लिए शिक्षा सस्थान स्थापित किया 
गया है, यदि उनमें किचित्‌ भी उदासीनता वरती जायेगी तो सम्बन्धित 
व्यक्ति की तो विना नोटिस दिए ही तत्काल प्रभाव से तुरंत सर्विस समाप्त 
कर्‌ दी जायेगी । यदि भावश्यक समन्ञा गया तो विद्यालय भी बन्द 
किया जा सकता है भौर उससे हुई क्षति की जिम्मेदारी संस्था की नहीं 
होगी । 
इसके सिवाय व्यवस्थापिका समिति ने प्रो. ज्ञान की संस्था के प्रति 
. समर्पण की भावना, कर्तव्यनिष्ठा भौर छात्रो के प्रति हित की भावना 
उसे उपप्राचार्य पद पर पदोत्रत कर्‌ दिया । 
जिन अध्यापकों को जौच समिति द्वारा दोषी ठहराया गया था, उनकी 
तीन-तीन वर्प तक के लिए वेतन वृद्धि रोकं दी गर्ह्‌ । 
मध्यापकों को सुधरने का मवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष अदेप्र 
यह्‌ भी दिया गया कि यदि उन्होने एक वर्प के अन्दर अपने चरित्र 
कौ सुधार कर स्वयं को शिक्षण में सक्षम ओर योग्य सिद्ध कर दिवाया 
तो उन्दै तीन-तीन मतिरिक्त वेतन वृद्धर्यौ देकर प्रोत्पादित किया जायेगा” 
>‹ र, > 
न्त मेँ समिति के अध्यक्ष ने अपनी भावना व्यक्त करते हए का 
~ “काश | ज्ञान जैसे समर्पित मौर ईमानदार व्यक्ति इस संस्था को 
मिलते रहँ तो ममी भी कु नहीं विगड़ा । एक न एक दिन यह्‌ 
संस्था मव्य ही अपने उद्यो मे सफल होगी ।" 
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अध्यक्ष की भावनाओ का सम्मान करते हुए प्रो. ज्ञान की प्रशसा 
मे इसी आशय का एक प्रस्ताव पारित कके श्रेष्ठ कायकत कौ मरोत्ादित 
करने का अभिनन्दनीय कार्य भी व्यवस्यापिका समिति ने क्रिया। * 








सप्त व्यसननों का त्यागी ओर अष्ट मूलगुणौ का धरी व्यक्ति ही 
अत्मा-परमात्मा की बात समस सकता है, सात तत्व की बात समञ्च 
सकता दै, सच्चे देव-शास्त्र-गुर की पहचान कर सक्ता दहै । अतः 
प्रत्येक जैन श्रावक को सप्त व्यसन का त्यागी मौर मष्ट मूलगुणो का 
धारी होना चाहिये । 

सामान्यतः मद्य-मास्-मधु ओर पचो उदुम्बर फलो का त्याग ही 
अष्ट मूलगुण है । मूलगुण अर्थात्‌ मुष्यगुण, जिनके धारण कि विना 
श्रावकपना ही सभव नही । जिस्एकार मूल (जद) के बिना वृक्ष का 


सदा र्टूना सभव नही है, उरसीप्रकार मूलगुणो के बिना, श्रावकपना भी 
सभव नीं है । 

ये मुख्यरूप से आठ है, अत. इन्हे अष्ट मूलगुण कुत है । 
मद्य-मास-मधु व पोच उदुम्बर फलो का सेवन महादु सदायक्र ओर अपार 
याप का घर है म्यात्‌ इनके खाने-पीने से महापाप स्तेप्र होता दैः 
अतः इनका त्याग करके निल बुद्धि को प्राप्त श्रावक ही जेनध्म के 
उपदेश का पात्र होता है । 





~ सामान्य श्रावकाचार पूष्ठ-6 





५. 





(र) 


यह्‌ वही शिक्षकेन है, जो ईसाई मिशन के लोकप्रिय शिक्षा संस्थान 
के समानान्तर भारतीय संस्कृति व सभ्यता की सुरक्षा हेतु, आध्यात्मिक 
विचार ओर अहिंसक आचरण के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने हतु, नैतिकता 
ओर सदाचार के संस्कार डालने हेतु एवं पश्चिमी संस्कारो व दु्व्यसनों 
से दूर रखने के पवित्र उदेश्य से विज्ञान के पिता द्वारा दो दशक पूर्वं 
स्थापित किया गया था । 

इन्दी उद्यो से प्रभावित होकर नगर के श्रीमतो ने भी लाखों रुपयों 
का योगदान इस संस्थान को दिया था । उसी के फलस्वरूप धीरि-धीरे 
यह संस्थान वट-वृक्ष की तरह बदा ओर नगर में ही नहीं, पुरे प्रदेश 
के सवसे बडे ओर श्रेष्ठ शिक्षा-संस्थान के रूप में पह्चाना जाने लगा 

था । 
\, प्रारम्भ में एक दशक तक, जबतक मूल संस्थापक सेठ लक्ष्मीकांत 
भौर उनके सहयोगी श्री अरहंत जैन रहे तब तक तो यह्‌ संस्थान अपने 
उदष्यों के प्रति जागरूक रहा; पर संस्थापक ओर सहयोगी श्री अरहंत 
जैन के दिवंगत होते ही गत कुछ वर्षो से इसकी छवि धूमिल होते-होते 
स्थिति यह तक आ पर्ची कि अन उसकी चर्चा सुनते ही शर्म से 
अविं नीचे सुक जाती हैँ । 
9६ 1, 1, 

इस शिक्षकेन्द्र के अन्तरगति पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर 
तकं कला, विज्ञान एवं वाणिज्य आदि सभी प्रमुख विषयों के पठन-पाठन 
की व्यवस्था है । 

वैसे शासन तौ आवष्यकतानुसार स्वयं छोरी-खछोरी जगहों पर भी 
मपने शिघ्केन्द्र स्थापित करता है, सो यह तो जिला स्तर का नगर 
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दै, भतः यँ भी शासकीय शिकला की माचयोषन्त व्यवस्या है, फिर 
मी शास्तन ने निजी शिष्ठा-सस्याओो की स्थापना को प्रोत्साहित कर रषा 
ह ओर भरपूर अनुदान भी दे रवा है; क्योकि शास्तन से भी यह्‌ वात 
चिपी नही ह कि शासकीय शिक्षकेनद्रो की तुलना मे निजी शिक्षा-सत्थान 
्रप्ठ सवायै करते है, अच्छा परीक्षा परिणाम देते है । पर गतत कुछ 
समयं से इस शिक्षकेन्द्र की छवि धूमिल हो रही है 1 

इस शिक्षा सस्यान की छवि धूमिल होने मे छात्रो से कही अधिक 
हाय प्राचार्य एव अध्यापको की अक्षमता, अयोग्यत्ता एव उनकी र्थिक 
कमजोरी का था, साय ही व्यवस्यापिका सप्िति का नियुक्तियो के समय 
अनावश्यक हस्तक्षेप एव देख रेख मे लापरवाही गौर राजनेत्ामो की 
स्वार्थपरक नीति का था । 

[4 {3 १ 

श्री अरहत जैन इसी नगर के शासकीय रिक्षा-सस्थान की माध्यमिक 
शाला के निवर्तमानं प्रधानाध्यापक थे । यद्यपि उन्हे भपने जमाने का 
एक सफल प्रधानाध्यापक कहा जा सकती था; क्योकरि उन्होने भपने 
परिश्रम, प्रतिमा ओर नैतिकता के वल पर छाघ्रोमे तो एक भच्छै 
प्रधानाध्यापक की पहचान वना ही सी थी, जनता मे भी जनप्रिय हो 
गमे भे । पर सहायक अध्यापको से अपेत सहयोग न मिल पानि के 
कारण उनके कठिन परिश्रम का पूर लाम छात्रौ को नहीं मिल पाता 
था । इस कारण उन्दै मन मे भसतोप भी वना रहता धा, परन्तु 
परिप्यितियौ ही कु एसी वन गई थी कि वे सम्पूरणं समर्पगके वाद 
भी कु कर नहीपारहै ये । 

जव भी वे अपने अधीनस्थ अध्यापको पर्‌ कु कठोर अनुशासनात्मक 
कार्यवाही कते तौ अध्यापकगण लापरवाही से प्रतिक्रिया प्रगट कते हुए 
यह्‌ कहकर उनका सामना करने को तैयार हौ जते कि “वहत करेगा 
तो स्थानान्तरण ही सो करा सकता है, कोई जान योडे ही ते तेगा ~~. 
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"बात भी सच थी । स्थानान्तर कराने के सिवाय वे बेचारे उन 
अकर्मण्य अध्यापकों का कर भी क्या सक्ते थे ? जिसके भय से कुच 
सुधार की संभावना हो । ओर स्थानान्तरण से भी क्या होने वाला 
है ? सौपनाय जायेगे तो नागनाथ आयेगे 1 उन क्या फर्क पडने 
वाला था ? अतः वे हताश होकर तैठ गये थे ओर शन्ति से अपना 
समय व्यतीत कर रहे थे । उनकी सेवानिवृत्ति के भी केवल दो वर्ष 
ही शेष वचे थे, अतः उन्होने शेष समय को शान्ति से निकालने का 
मानस वना लिया था तथा उन्होने अपने बेटे प्रो. ज्ञान को भी यही 
सलाह दी थी कि - “यद्यपि इन परिस्थितियों मे अब शिक्षा जैसा पवित्र 
कार्य करना अपने वृते की बात नही रही; पर परिस्थितियों से घवडा 
कर पलायन करना, पी हटना भी तो कायरता होगी । अतः मेरी 
सलाह मानो तो कोई एसा उपाय सोचो, जिससे शिक्षक अपने कर्तव्यो 
के प्रति पूर्णं जागरूक रहने लगे ओर शिक्षण का पूरा कायाकल्प हो 
जाय 1“ 

ज्ञान के कानों में उसके पिता श्री अरहंतदास के ये शब्द गुज ही 
रहे थे किं इसी वीच सेठ लक्ष्मीकांत द्वारा प्रस्तावित योजना से 

+ अरहुतदास की कल्पनाओं को साकार रूप मिल गया था । 

वस, फिर क्या था अरहंतदासजी ने अपने सपनों के अनुरूप एक 
आदर्श शिक्षा संस्थान की स्थापना कर डाली तथा ज्ञान को भी इसी 
क्त्र मे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया । 

यद्यपि ज्ञान की इच्छा इस क्षेत्र मे कार्यं करने की नहीं थी, क्योकि 
वह्‌ उस्र विद्यालय की हालत देख चुका था, जिसमे वह्‌ स्वयं पढ़ा था; 
परन्तु वह्‌ एक तो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, दूसरे स्वयं भी इस 
क्षेत्र में कुछ आदर्श प्रस्तुत करने की भावना रखता था एवं पिता के 
भावनाजों को भी साकार करना चाहता था । 

इसकारण शिक्षा समाप्त होते ही वह नव स्थापित आदर्श शिक्षा संस्थान 
के महाविद्यालय में दर्शन विमाग का प्राध्यापक वन गया । 
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प्रो. ज्ञानं ने उसी शासकीय शिपालय मे शि्षय प्राप्त करिया था, 
जो शिष्षालय के नाम पर कलक था, जिपतकी दशा दयनीय थी । जिसमे 
प्रधानाध्यापक के पद पर काम करते हुए अधिकास्यो भौर सहयोगी 
अध्यापको कौ अकर्मण्य ता के कारण श्री अर्हुतदाप्र चाहते हुए भी शिक्षण 
मे कु भी सुधार नही कर पाए थे 1 फिर भौ ज्ञान ने भपनी प्रतिमा 
वर परिश्रम के वल प्र आदि से अन्त त्क सभी कक्चामो मे प्रथम श्रेणी 
प्राप्त कधी] 

यद्यपि उसका मित्र विज्ञान अपने पिता सेठ लकष्मीकात्त की मृत्यु के 
वाद उस नव स्थापित आदर्श शिक्ना सस्थान का सस्यापफ अध्यक्ष वन 
गया था । उतः यदि ज्ञान चाहता तो विज्ञानं से कहकर एक-एक 
अध्यापको की अप्तलियत का मडाफोड़ करके उन्हे मनचाहा दण्ड दिला 
सकता धा; पर वहु इस बरे मे विज्ञानं की पुरानी मित्रता क साम 
नही उठाना चाहता था, इस कारण चुप रहता धा । 

पर, विद्यार्थी अवस्था मे उसने “वर्तमान शिक्षा-पद्धति के गुण-दोष 
एव वर्तमान शिक्षा नीति मे क्रातिकारी परिवर्तन की अआबिश्यकता" जपे 
विषयो पर हुई भाषण एवे निबन्ध प्रतियोगिता मे माग लिया धा 1 
इतस कारण उसका इस विषय पर गहन चिन्तन धा । भौर पतनीन्मुष् 
सस्थान की पुनः प्रगतिशील वनाने की यौजना भी उसके म॒न्तिष्क मे 
थी; पर अभी बेह उम्र अवसर की तलाश मे धा, जव उसे कुछ फर 
दिषठाने का अवसर मिते, अधिकार मिले । वह एते धेड पर बैठना 
पसद नही करता था, जिसकी लगाम दूसरो के हाय मे हौ । 

उप प्राचार्य पद पर पर्ुचने के वाद गौर अपनी योग्यता से व्यवस्यापिका 
समिति की नजौ मे चने के उपरान्त प्रो. ज्ञान ने शिक्षा मत्री से लेकर 
भिक्षा शस्वियो तक समी को एक ज्ञापन लिकर भेजा, जिसमे उपने 
निखा कि ~ “आज के होनहार बालक ही तो कल के माप्त के भाग्य 
विधाता, र्ट के नायक ओर देश के भावी कणधार बननेवाले दै } 
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इन हरे वांस की भति मनचाहि मुडने योग्य, कोमलमति नन्ह-मुत्रे बालकों 
के चरित्र निर्माता, उनमे नैतिकता के वीज वोन वाले गुरुजन कैसे होने 
चाहिए । वर्तमान सदर्भं मे यह्‌ वात गम्भीरता से विचारणीय हँ । 
वर्तमान में प्राथमिक शालाओं के अधिकांश अध्यापक बहुत साधारण 
योग्यता के होते ह । न उनका कोई अन्तर्बाह्य व्यक्तित्व, न उनमें 
कोई प्रतिभा । वस्तुतः उनमें से अधिकांश में तो गुरु बनने जैसा गौरव 
ही नहीं होता । 
उन्हे न्यूनतम योग्यता के आधार पर नियुक्ति्यौ दे दी जाती है। 
. यही एक एसा क्षेत्र है, जिसमे ससे कम भीड है । जव कहीं काम 
नहीं मिलता तो लोग यहौ अति हँ । 
आप स्वयं ही सोचें कि छर-चछटकर बचे हुए लोग कैसे होते होगे ? 
क्या एते व्यक्तियों को उन कोमलमति बालकों के गुरुत्व का गुरुत्तर 
भार सौपा जा सकता है ? नही, कदापि नहीं । पर, सप दिया जाता 
है । 
“" सपने के वाद यह्‌ देखने की फुरसत भी किरी को नही मिलती 
उन बालकों के वहुमूल्य जीवन के साथ क्या/किसा खिलवाड़ हो रहा 
हं ? 
उन अध्यापकों मे भी अधिकांश को तो अपने सादडविजनेस - पार्ट 
टाइम जवि ओर गौवों में पंचो-सरपंचों तथा अधिकारियों के आगे-पीचे 
फिरने के कारण वालको को पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता । वे 
साइ्डविजनेस न कर तो उनका सर्च कैसे चलेगा ? सरपचों आदि की 
सुशामद न करं तो नौकरी सुरक्षित कैसे रह सकेगी ? उदं पठाने-लिखाने 
` मे उत्साह ग नही होता; क्योकि उनः न वैसी योग्यता है ओर न 
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-जवकि शिक्षण के क्षेत्र मे सर्वाधिक गुद्धिमान मौर प्रतिमावान व्यक्ति भना 
चारिणः क्योकि अध्यापक न केवल अक्षर ज्ञान देनेवाला एक सामान्य 
व्यक्ति होता है, बल्कि वह॒ बालको के चतुरुवी व्यक्तित्व का विकास 
करनैवाला एव उनके चरि का निमतिा मी होता है । 

यदि एक इन्जीनियर भूल करेगा ती कोड वड़ा अनयं होने वाला 
नहीं है, उसकी भूल से कु मकान, पुल या वाध ही ढहेगे, एक 
उक्टिर भूत करेगा तो भी कोई बडी हानि नही होगी, केवल धोद 
से वीमार ही परेशान होगे, एक मैनेजर भूल करेगा तो कोई कलकारलाना 
यामिल ही घटि मे जायेगा भौर कोई सीएु भूत करेगा तौ थोडा-बहुत 
हिसाब ही गड्वडाएगा; परन्तु यदि अध्यापक भूल करेगा तो पूरे राष्ट्र 
का ढँचा हौ चरमरा जायेगा; क्योकिं अध्यापके मास्त के भावी माग्य- 
विधाताओं के चरित्र का निर्माता है, कोमलमति बालको मे नैतिकता 
के बीज बोनेवाला ओर अहिसके आचरण तथा सदाचार्‌ के संस्कारे 
देनेवाला उनका गुरु है 1 अतः उसे न केवलं प्रतिभाशाली, चल्कि 
सदाचारी ओर नैतिक भी होना चाहिए । 

गुर जैसे गरिमामयी पद पर सामान्य व्यक्तियो को नहीं चुना जाना 
चाहिए ! डक्टरो ओर इन्ीनिययो से अधिक महत््पूरणं स्यान भष्यापको 
कौ मिलना चादिए भौर इस क्षे मे उनसे भी कही मधिकं प्रतिभाशाली 
ओर बुद्धिमान व्यक्तियो का च्यन होना चािएुः क्योकि यहौ मौतिक 
वस्तुओ के विगढुने-सुधरने की बात नहीं है, यह तो चेतन-आत्मामौ 
को सस्कारित करने का महत््वपूणं प्रन हं । 

एतदर्थं डँक्टरो, इजीनियरो जैत्री ही सव सुविधा भौर माकर्थक 
वेतनमान अध्यापक को भी आवश्यक दहै, अन्यया अच्छै प्रतिभाशाली 
लोग इस क्षेत्र मे नही आयेगे । कम सै कम प्रथम श्रेणी से नीचे स्तर 
के व्यक्ति को तो अध्यापक होना ही नही चाहिए + 

सर पता नही शासन क्या सोचता है ? वहं शिक्षा के इस महत्पूणु ~ 
तर मे सवते न्न स्तरके लोगो कोक्योलेलेताहै ? गो भन 


संस्कृर 
२२ 


क 
किसी काम के योग्य नहीं माने जते । न जाने उन्हें छौटे-छटे बालकों 
कौ अध्यापन के योग्य क्यो मान लिया जाता है ? जबकि इन्दं तो 
अत्यन्त कुशल, मनोवैज्ञानिक, मननशील ओर जागरूक अध्यापको कौ 
आवश्यकता है 1“ 
र्त्त ज्ञापन द्वारा ज्ञान ने वड़ी विनम्रता से दृढ संकल्प के साथ 
शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । 
यदि शिक्षा बिभाग ने ज्ञान के इस ज्ञापत पर ध्यान दिया तो निश्चित 
ही शिक्षण-संस्थाओों का कायाकल्प हो सक्ता है । 
१ भ 4 
जो भी संगठन, संस्था या व्यक्ति अपने पसीने की कमाई से प्राप्त 
धन का सदुपयोग करके शिक्षकेन्द्र स्थापित करता है, वह्‌ उसके माध्यम 
से कोई एेसा लोक-कल्याणकारी कार्य करना चाहता है, जिससे आगामी 
पीटी का लौकिक ओर पारलौकिक जीवन सुखी हो । 
यदि उसका यह्‌ प्रयोजन पूरा न दहो तो केवलं अर्थकारी लौकिक 
शिक्षा के लिए वह्‌ इतना भारी खर्च वहन क्यों करे ? भौर इतनी 
* भारी व्यवस्था का मार भी अपने उपर क्यो ले 7 चह काम तो शासन 
स्वयं ही करता है ओर शासन उसके लिए प्रतिबद्ध भी है । 
निजी संस्थाओं की रीति-नीति ओर उदेषयो से शासन न तो कभी 
अनमिक्न ही रहार ओर न भमित ही । फिर भी शासन अधिकतम 
निजी शिक्षा केन्द्र की स्यापना ओर संचालन कौ प्रोत्साहित करता है। 
॥ केवल प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें अधिकतमं अनुदान भी देता 
। 
इसे स्पष्ट ह कि शासन न तो नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति 
एवं सभ्यता का विरोधी ह ओर न अहिंसक आचरण एवं आध्यात्मिक 
विचारो का निपेधक । ^ 
. यदि कोई शिकषा-संस्था लौकिक पढाई के साय छात्रो मे सदाचार 
के संस्कार उालने का महान कार्य करती है, उनमें भारतीय संस्कृति 
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मौर सम्यता का वीनारोपण करती है, उन्हे नैतिकता का पाठ पदाती 
है, मगवाने महावीर जते परम परप के द्वारा निरूपित अटि्ा जर 
अपरिग्रहं के सदेश द्वारा देश मे शाति ओर समाजवाद लाने का वातावरण 
वनात है, तो वह र्टरोरति मे प्रशसनीयं सौर अभिनन्दनीय सहयोग 
ही तौ करती है । 

भला, एसे कार्यो मे शासन को ही क्या, किसी भी जाति या वर्मं 
कोक्या विरोध हौ सकता ? यदिरेसा करने मे कोई सस्थान या 
अधिकारी सकोच करता है या हाय सीचता है सो यह्‌ तो उस्तकी स्वय 
की ही कमजोरी है, इसमे शासन का कोई दोष नही है । 

पर॒ धता नही, अभी तक हमारी अधिकाश निजी शिक्षा-सप्याये अपने 
इने उदैश्यो मे सफल क्यो नही हो पायी है ? वै अपने मन दही मन 
भले ही खुशदहोलेकरिवे शिक्षाके क्षेत्र मे बहुत कु उत्लेखनीय 
कार्यकर रही है, परजो कुच भी वे वर्तमान मे कर रही ह उसमे 
शासन कां वौ अपने माथे पर ढोने के सिवाय समाज का अपना कु 
भीनहीहै। 

इस सदर्भं मे ईसाई मिशन की शिक्षा-सस्थामी से प्रणा ली जा 
सकती है 1 वे उत्तम शिक्षण के साथ छात्र मे ईसाई सस्कृति के सस्कार 
डालने से कभी नही चूकती । 


(४) | 


यद्यपि सुदर्शन के पिता नगर के नामी ए्वोकेट थै ओर उनकी 
वकालत भी सवसे अच्छी चलती थी, पर वे नहीं चाहते थे किं उनका 
वेटा सुदर्शन भी वकालत का ही व्यवसाय कर; क्योकि उन्हें इस वदनाम 
सुदा व्यवसाय ते घृणा हो गई थी । 
प्रतिदिने दिन में अनेक वार पुराण, कुरान ओर वाइविल पर हाथ 
रखकर सत्य वीलने की शपथ के साय सम्पूर्णतः असत्य का सहारा लेते-तेते 
तं उव चुके थे, अन्दर से टूट चुर्क थे । ` 
न जनि करंतने निरपराधिर्यो को वे जेल भिजवा कर उनके वाल-वच्चों 
की वद्ुमयें ते क्रे थे । ओर जपनी ची जीत पर मानो स्वयं ही हंस 
रहे हो - एसी नक्ली हंसी-हंसकर लोगों को मूर्खं वनाया क्से थे । 
अपनी वुद्धि के वल पर सवल कुतर्को से अनगिनत अपराधियों को 
९ दिला तुके थे, जो उनके कितावी कानूनों की साया में सीना 
ताने नगर में मारपीट, लूट-षखसोट, तोड-फोड से लोगों को आतकरित 
कर अपनी दादागिरी का रौव जमये हए थे । 
अव तक्‌ वै जवानी के जोश में होश खोकर अन्य साघ्चारण वकीलों 
की दौड़ मे अगे निकलने के लिए नीति-अनीति की परवाह कयि विना 
दौड रहे थे।. पुरः वित “ज्सुगृत होते ही इस चूठे यश ओर धन के 
लोन की परारकीष्ठा नँ मव-खहुः खकल्लोर दिया था, अव वे आत्मग्लानि 
से भर चुके-थे 1. अतः अव.-क्रिसी भी कीमत पर अपने वेटे को 
इतत पाप की दल~दल मे, नही फंसने देना चाहते थे । 
इसी कारण उन्टोने सुदति ॐ वचमन से ही नैतिक शिक्षा ओर 
धार्मिक सकार म-ये. रति जधिकतम धार्मिके वातावरण में रखने 
का प्रयास क्रिया थोः। 
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यद्यपि सुदर्शन के पिता नगर के नामी एडवोकेट थे ओर उनकी 
वकालत भी सबसे अच्छी चलती थी, पर वे नहीं चाहते थे किं उनका 
वेटा सुदर्शन भी वकालत का ही व्यवसाय करे; क्योकि उन इस बदनाम 
सुदा व्यवसाय से घृणा हौ गई थी । 

प्रतिदिन दिन में अनेकं बार पुराण, कुरान ओर बाइबिल पर हाथ 
रखकर सत्य बोलने की शपथ के साथ समपूर्णतः असत्य का सहारा लेते-लेते 
वे ऊव चुके थे, अन्दरसे टूट चुके थे । 

न जनि कितने निरपराधियो को वे जेल भिजवा कर उनके बाल-वच्चौ 
की वल्ुमायेले चै थे । ओर अपनी छूटी जीत पर मानो स्वयं ही हु 
"रहे हौ ~ सी नकली हंमी-हंसकर लोगो को मूर्व बनाया क्से थे । 

अपनी बुद्धि के बल पर सवल कर्को से अनगिनत अपराधियों को 
अभयदान दिला चुके थे, जो उनके किंतावी कानूनों की साया मे सीना 
तने नगर में मारपीट, लूट-खसोट, तोड-फोड़ से लोगों को आतकित 
केर अपनी दादागिरी का रौब जमाये हुए थे । 

अव तक वे जवानी के जोश में होश खोकर अन्य साधारण वकीलों 
की दौड में अये निकलने के लिए नीति-अनीति की परवाह किये विना 
दौड रहे ये।..पृरेविवैक “जगत होते ही इस चूठे यश ओर धन के 
लोभ की पराकीष्ठा ने अव.उनः स्कललोर दिया था, अब वे अत्मग्लानि 
से भर चुकै-थे ।. अतः अवः दै-किसी भी कीमत पर अपने वैरे को 
इस पाप की दल^दल, मे, नहीं फंसने देना चाहते थे 1 

इसी .कारए़ उन्होने सुदर्शूनि,्षी वचपन से ही नैतिक शिक्षा ओर 
धर्मक सरकार पःय" शरसे अधिकतम धार्मिक वातावरण भे रखने 
का प्रयास किया थोः 
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वेकालत कां व्यवसाय होने प्र भी सत्य के प्रति इतनी निष्ठा अपने 
आप मे असाधारण वात है । कोर कितनी भी फीस का प्रलोमन क्यों 
नदे? पर वह्‌ दे मुकदमे कभी स्वीकार नही करता, फिर भी उसके 
पास इतने मुकदमे अति कि वह्‌ अस्वीकार करते-करते हैरान हो जाता। 

जिसे सच्चा न्याय दिलाने से ही फुरसत नहीं मिलती हो, वह ङे 
मुक्दमे ले ही क्यो 7 सच को दू भौर सूट को सच कणे मे भपनी 
शक्ति का.अपव्यय ओर वादी-प्रतिवादी के पैसो का अपव्यय करने मे 
उसका विश्वास नहीं था । 

वह्‌ महत्वपूर्णं मामले ही लेता था ! बहुत से छोटे-मेटे सगड़े 
तो वह्‌ दोनों पक्षो को बुलाकर उन्दः मुक्दमो से होने वाली हानि 
ओर परेशानि्यौ समज्ञाकर परस्पर समलौतावार्ता से स्वयं ही निबटा 
देता धा । कभी किसी को गलत सलाह्‌ नहीं देता । बिना कारण किसी 
को उलन मे नही उालता । इस कारण भी उसकी लोकप्रियता मे 
चार-चौद लग गये थै । 

€ भ ८ 

रविवार का दिन था, सुदर्शन मन्दिर से सामूहिक पूजन का कार्य्रम 
समाप्त करे प्रातः ९.३० बजे घर लौटा ही था किं ज्ञान ओर विज्ञान 
सुदर्शन के घर जा पहुचे । सुदर्शन ने दूर से ही उन्हें देखकर चार 
कदम आगे वदुकर स्वागत करते हुए कहा - “भाओ, भाई ज्ञान आओ |" 
फिर विज्ञान की ओर दृष्टि धुमाते हुए सुदर्शन ने कहा - “ओ हो! 
विज्ञान । नमस्ते मि. विज्ञान ! तुम तो बहुत दिनो वाद दिख रहे हौ? 
किस दुनिया मे रहते हौ आजकल ? 

"ह, आप ठीक कह रहे हो; पर वात यो हुई कि पिताश्री की 
अस्वस्थता के कारण मैने ग्रेजुएशन करके पढ़ाई तो छोड़ दी, पर घर्‌ 
अति ही कारोबार सभालने में कुच ज्यादा री व्यस्त हौ गया, इस्त कारण 
इन दिनो कहीं आना-जाना नही हुमा, अव थोड़ी फुरसत मिलने लगी 
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9 
की हँ । अन्यथा इस व्यवसाय मेँ तो हम उल्टे सच बोलने के लिए 
वाघ्य ह क्योकि जिन्हें पुराण ओर कुरान की साकी पूर्वक सच बोलने 
की प्रत्ना कराई जाती है, वह ओर उसका सलाहकार असत्य कैसे 
वोल सकता है या वुलवा सकता हँ ? 

वकील का काम तो केवल इतना ही है न कि वह्‌ न्यायकर्ता ओर 
न्याय मौगने वाले के बीच दुभाषिये का काम करे ओर सत्य पक्ष को 
उजागर करने में न्यायाधीश की मदद करे ? 

यह्‌ कौनसी कानून की किताब में लिखा है किं - “वकील धन 
वटोरने के लिए वादी-प्रतिवादियों को इूठे-सच्चे आश्वासन दे-दे कर 
मकदमे लडइवाए ओर मनमानी फीस वसूल करे ? तथा स्ूठ को सच 
ओर सच को सूठ करने में अपनी शक्ति ओर जनता के धन का अपव्यय 
करे ? 

अतः पापा ] मै इसी व्यवसाय को कखे यहु बता देना चाहता 
टू किं वकालत का काम एक निहायत पवित्र पेशा है, ओर यह्‌ काला 
~. कोट काली करतूतो को छिपाने का साधन नही, बल्कि सूरदास की उस 
 कामरी का प्रतीक दह, जिस पर कृष्ण भक्ति के रंग के सिवाय 
दूसरा रग नहीं चदृता था । अतः मेरे इस काले कोट प्र भी अन्याय, 
अनीति, वेईहमानी ओर धन के लालच का कोई रंग नहीं चट्‌ सकेगा। 

1, > म 

वस, इसी सकल्प के साथ सुदर्षन ने अपने पैतृक व्यवसाय को ही 
पसंद किया था । भले ही उसने अपनी पूर्व पीटी से चले आये व्यवसाय 
में परिवर्तन नहीं किया, पर उसमे उसने आशातीत प्रगति की । 

व्यवस्राय में परिवर्तन करके वह्‌ पलायनवादी प्रवृति को प्रोत्साहन 
नहीं देना चाहता था । उसका सोचना था किं रणदछोडदास वनने के 
वजाय न्यायनीति से रण करना ठीक ह । 

अन्तर-बाह्य व्यक्तित्व का धनी सुदर्शन देखने मे सुदर्शन तो था ही; 
सत्यप्रिय, सदाचारी ओर धम्प्रमी भी था | 
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वकालत का व्यवत्ताय होने पर मी सत्य के प्रति इतनी निष्ठा अपने 
आप मे असाधारण वात है । कोई कितनी भी फीस का प्रलोमन क्यों 
न दे? पर वह्‌ दू मुकदमे कभी स्वीकार नही करता, फिर भी उसके 
पासन इतने मुकदमे आते कि वह अस्वीकार करते-करते दरान हो जाता। 

जिते सच्वां न्याय दिलाने से ही फुरसत नहीं मिलती हो, वह्‌ ङे 
मुकदमे ले ही क्यो ? सच को इूठ मौर सूठ को सच करने मे मपनी 
शक्ति का.अपन्यय भौर वादी-प्रतिवादी के चैसो का अपव्यय करने मे 
उसका विष्वाप्र नहीं धा । 

वह महत्त्वपूर्णं मामले ही लेता धा । बहुत से चछटे-मेटे कगडे 
तो वह दोनो पक्षो को बुलाकर उन्हे मुकदमो से होने बाली हानियौ 
ओर परशानियौ समज्ञाकर परस्पर समशौतावार्ता से स्वयं 'ही निबा 
देता धा । कभी किसी कौ गलत सलाह नही देता । बिना कारण किसी 
को उलक्लन मे नहीं गलता । इस कारण भी उसकी लोकप्रियता मे 
चार-चौद लग गये थे । 

(: : : 

रविवार का दिन था, सुदर्शन मन्दिर से सामूहिक पूजन का कार्यक्रम 
समाप्त करके प्रातः ९.३० वजे घर लौटा ही था किं ज्ञान ओर विज्ञान 
सूदर्शन के धर जा पहुचे । सुदर्शन ने दूर से ही उन्हें देखकर चार 
कदम भागे वदुकर्‌ स्वागतं कसते हुए कहा - “आओ, भाई ज्ञान आञओ।* 
फिर विज्ञान की ओर दृष्टि धुमते हुए सुदर्शन ने कहा ~ “ओ हो| 
विज्ञान । नमस्ते मि. विज्ञान । तुम तो वहुत दिनो वाद दिख रहे हो ? 
किंस दुनिया मेँ रहते हो आजकल ? 

ण्ह, भाप ठीक कह रह हो; पर वात यो हई कि पिताश्री की 

। अस्वस्यता के कारण मैने ग्रेृएशन कर्के पदाई तो छोड़ दी, पर घर 

आते ही कारोवार समालने मे कुच ज्यादा ही व्यस्त हो गया, इस कारण 
इन दिनो कीं आना-जाना नहीं हुमा, अव धोड़ी फुरसत मिलने `लमी 
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ता 
तो मेने सोचा ~ "चलो अपनी पुरानी मित्र-मंडली से भी मिल चँ । 
इच्छा तो वहत दिनों से थी पर ~ 

विज्ञान की वात पूरी हुई ही नहीं थी क्रि ज्ञान हंसी के मूड में 
मते हए सुदर्शन से बोला ~ “मित्र ! तू भी किंस नास्तिक से नमस्ते 
कर्‌ वैठा }" 

सुदर्शन ने कहा - “क्यो एसी क्या बात है ? विज्ञान ओर 
नास्तिक ?" 

"ठौ, पू नास्तिक दै, न आत्मा मे विश्वास, न परमात्मा मे, न 
खान-पान का विवेक, न दिन~रात का विचार, जब जो जी में अये 
खाओ-पीञओ ओर सुख से जिओ - ये हैँ इसके विचार । विश्वास न 
होतोतुमदही पढ लो" - विज्ञान ने कहा । 

सुदषनि बोला ~ “क्यों भाई विज्ञान । यह्‌ ज्ञान क्या कहु रहा 
है ?" 

"वैसे तो लगभग ठीक ही कह रहा है, पर मुञ्ञे इस सम्नम्ध में 
तुमसे ओर ज्ञान से भी वहुत कुछ बाते करनी हँ 1" ~ विज्ञान ने 
“कटा । 

ज्ञान ने कहा - ष्देखो ! मैनेक्हाथान ? कि अभी यह 
नमस्ते तो क्या आशीर्वाद का भी पात्र नहीं है । अभी तो इसे पहले 
ज्ञानगंगा मे गहरी इुवकियौ लगवाकर्‌ स्नान कराना पड़ेगा, तव कहीं 
यह्‌ अपने साथ उठने-वैठने लायक होगा । यह्‌ इंगलिश स्कूल में जाकर 
तो विल्कुल ही नास्तिक हौ गया है । नमस्ते तो जयजिनेन्द्र से भी 
उचा अभिवादन ह ।“ "वीतरागाय नमः, "महावीराय नमः की तर्‌ 
ही ते नमः" शव्द से नमस्ते वना ह, जिसका अर्थ पूज्य पुरुषों को 
नमन्‌ करना होता रहै । समन्ने } 

॥ विज्ञान ने कहा - प्रोेसर साहव यमद्मये ओर हमारी समस 
मेन माये ~ एसा कैसे हो सक्ता है ? समञ्ञामो, समल्ञाम; ओर , 
कया समज्ञाना है । तुम तो सव लोग मिलकर्‌ मुञ्चे चाय~पानी की जगह 
उपदेश ही उपदेश पिलाओ । दार्शनिक जो ठहर । 
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“मरे मिव ! वातो-वातों मे, मै पानी पिलाना ओौर चाय, काफी 
की पचना तो भूल गया । क्षमा करना मित्र !“ -- कहते हए सुदरषन 
ने नौकर को जाबाज लगाते हए कहा - “रपू गो रामू ! पानीत्तो 
ला |“ 

खंडे ठौकर अपने हाथो से पानी के गिलास देते हए सुदर्शन 
ने पूया ~ “क्यो माई| ओर क्या चलेगा ? चाय, काफी या दू? 
ज्ञान तो चाष, काफी तेगा नही, फ्‌ तो दषं सेमा । पर विजान ! 
तुम अपनी पप्नद वताम !" 

ज्ञान वीच मे ही बोला - “यह्‌ गरम तो वहुत हो निया, इते 
तो ठंडा करने की आवश्यकता है, यदि कोई ठ्डापेयहोतोद्सेतो 
वही परिलाओ । क्यो विज्ञान] मैने ठीक कहा है न ?" 

“अरे ज्ञान । हमारा क्या, जी पिलामोगे वही पी लेग" ~ विज्ञान 
ने लापरवाही से कहा „1 

सुदर्शन ने मगाक केरते हृए कहा ~ "देखो माई । तुम भले ही 
कु भी पी सकते हो, पर यहौ तो ममी आपको दूघ-चाय भौर काफी 
ही मिल परथेगी । यद्यपि तुम मेरे मित्र ही नही मेहमान भी हो, मतः 
मुस एसा नहीं कहना चाहिए पर॒... 1" 

विज्ञान ने कहा - “अरे मित्र ] मित्रता मे मेहमानी कैसी ? 
मित्र कभी मेहमान नही होता 1 मित्र तो सदा मित्रही रहता दै । 
मित्रके मागे मेहमान का मूल्य ही क्या ? तुम मुञ्चे मेहमान बनाकर 
अपने से दूर मत करो । क्या तुम यह नही जानते कि मित्र मौर मेहमान 
मे मौलिक अन्तर होता है ?" 

मित्र मौर मेहमान की भापस मे कोद तुलना ही नही है । एक 
पर्वं है तो दूसरा पश्चिम । मित्र के साय कोई दुराब-चिपाव नहीं हता, 
दिल की दूरी नहीं होती, दोनो की देह दो होती दहै भौर दिल एक। 

जवकि मेहमान के साय होता है भौपचारिकिताओ का पूरा पुलिवा, 
उसके सामने घर्‌ की कोई कमजोरी जिर नही की जा सकतपम्के 
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मातिष्य-सत्कार मे कोई कमी नही रहनी चार्हिए, मन-मस्तिष्क पर एसा 
वोद्ञ वना रहता है । भले ही तुमे उधार ही क्यों न लेना पड़े, पर 
मेहमान का स्वागत-सत्कार तो ...... । जव कि मित्रके साथरेसी 
कोई चिन्ता नहीं रहती । 
मेहमान भले प्यासा वैठा रहेगा, पर पानी मौँगकर नही पियेगा ओर 
मित्र चौकि मे जाकर अपने हाथ से भी चाय बनाकर पी लेगा । 
ओर सुनो ! मित्र कमी किसी बात का तुरा नहीं मानता ओर मेहमान 
यदि वात-वात में बुरा न माने तो वह्‌ मेहमान कैसा ? नाराज होना 
ओर मनवाना तो मेहमान का जन्मसिद्ध अधिकार है । 
मतः तुम मुञ्चे मित्र ही रहने दो ~ “पेहूमान मत बनामो, मेरा 
चौके मे जाने का अधिकार तुम मुञ्लसे नहीं छीन सकते ।* 
ज्ञान ने हसी के मूड में आकर विज्ञान से कहा ~ विज्ञान । तूने 
मित्र ओर मेहमान की कैसी सुन्दर व्याघ्या की ? मै तो तुस्े विज्ञान 
का सामान्य विद्यार्थी समक्न रहा धा, पर तू तो पूरा दार्शनिक निकला। 
मौलिक चिन्तन मे भी मुञ्षसे दो कदम आगे निकल गया । 
4 4 |, 
विज्ञान ने कहा - “वैर | जाने दो मित्र ! प्रशसा करके मुञ्च 
विना वात चने के ज्ञा पर क्यों चति हौ ? 
“प्रशंसा की वात तो ह ही, साय ही जो सत्य है उसे, कहे बिना 
भीतो नहीं रदा जा सक्ता ।“ ~ ज्ञान ने कहा । 
वात को वदलते हुए विज्ञान वोला ~ मुद्चे अभी-अभी ज्ञान ने बताया 
कि तुम लोगों के खाने-पीने के भी बडे नखरे ह । आलू नही खत, 
प्याज नहीं खाते, मूली आदि कोई भी जमीकंद नहीं खते, आचारमुरव्वा 
नहीं खत, वाजार का वना हलुभ, मिठाई आदि नहीं खाते, रात में 
नरी खाते ओर पता नही क्या-क्या नही खति-पीति ? एसा क्यो ? 
मलिर यह्‌ सव क्या नाटक है } इसमे तुम्हारा क्या सिद्धान्त ह ? 


भरे { जी जब जी मे जये खाओौ-पीयौ मौर सुखं से भिमो । 
धरत, उपवास करके भौर पौष्टिक पदार्थो का त्याग कफ शरीर को गो 
पुषति टौ ? मल्षिर ये भी कोई जीवन है 2 न कोई मनोरंजन, 
न कों मौज-मस्ती । धर्म के नाम पर किप्त पा्ड्वाद के चक्कर मे 
पड गये हो ? अरे ! तुम पूना-माठ का ठग स्वने के बनाए जनता 
कीरसेवाक्रो \ सेवाही सच्चाध्म्‌ है (“ 

विज्ञान वैठक मे वैठा-वैठा ज्ञान से यह कह्‌ ही रहा याकि दसी 
वीच मुदषनि उन्दर से वैठक मे भा गया भौर उसने मेहमान की मर्यादा 
रसति हुए मित्र फे नते विज्ञान से जरा ऊवे स्वर मे कहा ~ "विन | 
ज्ञात को सदाचारी, नैतिक ओर धार्मिक जीवन जिर तुद्धे पावण्ड-सा 
कथो लगता है 7 भौर यदि पत्थर पूजने मे कृ नही है तो तू कागज 
कै दको को क्यो पूतां है 7" 

विजान ने विस्मय भाव सेकहा ~ “क्याक्हा ? मै कागज के 
टुकड़े पूजता ६, क्रिपने कह दिया मह्‌ (तुम से?" 

सुदर्शन नै कहा ~ “कहेगा कौन ? मैने भपनी भौसो से देवा 
है" 

“कवे” ? विज्ञाते ने फिर विस्मय भाव से पा । 

सुदधनि नै दृढता के साय कहा ~ “केव क्या ? तू अपने दादाजी 
के फौटो पर मित्य नई नरद बहुमूल्य मालाय पटनात द या नही ?५ 

विन्नान ने कहा ~ "हु, डालता ह, पर इससे तुमे क्या लेना-देना 
है? तुदँ पता नही, मेरे दादाजी के मेरे ऊपर्‌ कितने उपकार है 7 
वे मुञ्च से कितना प्यार कसे थे ? मै साज जो भी है उनकी कृषा 
सेह । भतः उनकी मै जितनी भी कृतज्ञता जापिति करं, केम ही 
दै । पर तुम पूजा-पाठ की वातचीत के वीव मे मेरे दादाजी कौ क्यो 
धम्रीट लये 7" 

सुरन ने कह ~ “अरे विज्ञान । तुम्हरे दादाजी ने तो केवल 
चास्पौच वर्प ही तुम से प्यार क्या भौर वुम्दारी देख-भलि 





च्रे क = धक 
~= 


शिकषाप्रद पौराणिक कथायं सुना-सुना कर सु-संस्कार डाले । जब इतने 
मात्र से तुम्हारी उन पर एसी भक्ति ओर इतना प्रेम उमडता है किं 
तुम उनकी फोट पर प्रतिदिन नियमित रूप से एक से बकर एकं चन्दन 
की मालाये पहनाते हो तो जिन तीर्थकरों ने हमारे अनन्त काल के अनन्त 
दुः दूर करने का सन्मार्ग दिखाया हौ, हम यदि उनकी मूरति बनाकर 
पूजा-भक्ति करते ह, तो तुमह हमारा यह कार्यं ढोंग-सा क्यों लगता 

? 
+ सुदर्शन के तर्कं ने विज्ञान की बोलती तो वन्द कर दी, उसे निरुत्तर 
तो कर दिया, पर अभी विज्ञान के हृदय को ज्ञान का पूजा-पाठ करना 
स्वीकृत नहीं हुआ । 

अतः उसने कहा - “भाई | तुम कु भी कहो, परन्तु फोटो 
पर माला पह्नाना मुने जैसा स्वाभाविक लगता है वैसी स्वामाविकता 
पूजा-पाठ में नहीं लगती ।" 

सुदपनि ने पहले तो व्यंग मे कहा - "ह, ठीक है तुम्हारा सून 
तो सून ओर हमारा खून पानी । सैर, कोई बात नही, यह्‌ तो मन 
माने की वात है । तुम अपने विचारों के लिए स्वत॑त्र हौ । विचार 

तो मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है ।"“ 

सुद्न ने अव भी अपने मन से हार नही मानी, अतः उसने विज्ञान 
का समाधान करने की भावना से पुनः कहा - “अरे भाई । जह 
तक स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक लगने की बात है सो उसका कारण 
तो यह है कि जैसा प्रत्यक्ष परिचय तुम्हारा पूर्वजो से है वैसा तीर्थकरों 
से नहीं! जव तुम पूर्वजो की भति ही तीर्थकरों से ओर उनकी वाणी 
से भी प्रत्यक्ष परिचिय प्राप्त कर लोगे तो तुमह उनकी पृूजा-भक्ति मे 
भी वैस्री ही अनुभूति होने लगेगी ।" 

सुदर्शन के त्क ओर युक्तयो से विज्ञान कुछ हिलि तो गया, पर 
मभी वदला विल्कुल नहीं । 


(द) 


चिन्तादहो या चिन्ते ~ नीदतो दोनोमे ही नहीं भाती, पर 
चिन्ता सै चिन्तन श्रष्ठ है । चिन्ता एक मानप्निक विकृति का ताम 
है ओर चिन्तन है विशुद्ध तत्त्वविचार । चिन्ता अशान्ति ओर आकुलता 
की जननी है ओर चिन्तन है निरकुलत्रा ओर शान्ति का म्ोत । चिन्तये 
चेतन को जलाती है ओरं चिन्तन राग-देष को, मन के विकारो को। 
चिन्ताओ के घेर मे आत्मा अतुपतव्ध रह जाता है भौर चिन्तन से 
होती है आत्मतत्व की उपतन्धि । 

अतः विवैकीजन चिन्ताओं की राह छोडकर चिन्तन की राह ही 
पकडते ह । तत्तवचिन्तन ही सदैव भादरणीय है, अनुकरणीय है । 

१ ८ भ 

विज्ञान विस्तर पर पड़-पडे बहुत देर तक सोने की चेष्टा करता 
रहा, पर वह्‌ चिन्ताओ के घेरे मे एसा उलज्ञ गया था किं उत्ते रवि 
मे तृतीय प्रहर तक नीद नही आई । आती भी कैसे ? चिन्ता ओर 
निद्रा का तो परस्पर सोप ओर नेवले की तरह जन्मजात वैर-विरोध 
हि । 

चिन्ताओ की परेशानी से बचने के लिए व्यक्ति अचेत हो जाना 
चाहता है, नीद की गोलि्यौ खाकर भी सोना पडतो भी सो जाना 
चाहता दहै । 

पर, आज विज्ञान की चिन्ता का विषय भौर कुच नही, उसके स्वय 
कै अधकारमय भविष्य को ज्योतिर्मय बनाना था, क्योकि सुदश्न ने भौर 
उसके फैम्ली ँक्टर ने उसको उस्रकी यथार्थ स्थितिं का बहुत अच्छी 
तरह आभास करा दिया था । इसकारण आज उसके मानस-पटल पर 
सुदर्शन ओर डक्टर के द्वारा दशयि गये उसके भावी जीवने के , 
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द्य चलचित्र की भति एक के वाद एक उभर कर आ रहै थे मौर 
वह्‌ उनके सही समाधान की खोज में चिंतितं था । 

चह्‌ सोच रहा था ~ "सुदर्शन जो भी कहता है वह॒ सव ठीक 
ही तो कहता है, उसकी वततः विना सोचे-समन्नै यों ही अनसुनी करने 
लायक नहीं हैँ । उसकी एक-एक वात विचारणीय दहै, अनुकरणीय है। 

एक तो वह्‌ दु्व्यप्न छोडने भौर दुराचारियों से दूर रहने की सलाह 
देता है शौर दूसरे, देवदर्णन करने गौर समय पर प्रवचनो मे परहुचने 
का मग्रह करता है, इसके प्निवाय वह गौर कहता ही क्या है ? 

उमे तो देखो, कितने व्यस्त कार्यक्रम मेँ से वह्‌ इन कामों के लिए 
अपना समय निकाल लेता रै । नया-नया वकील वना है, अत्तः काम 
जमाने के लिए जनसम्पर्क करना भी जरूरी है ओर कानून की किताब 
पटना भी अति भवेश्यक ह । प्रतिदिन सुवहु-णाम क्म सेक्मदो 
घण्टे वैटक में वैठकर फादलँ भी देखना भौर सम्बन्धित व्यक्तियों मे 
वातचीत करना भी अनिर्ार्य है; फिर भी वह्‌ प्रतिदिन दऱ्न-पूजन करे 
ओौर प्रवचन सुनने से नही चूकता । इतना ही नही, मुञ्च जते मित्रो 
~. का मागदिर्शन करने भौर सामाजिक समस्यामों को सुलञ्ञाने का समय 
भी वह्‌ निकाल ही तेता दै । 

मैदहीए एसा व्यक्ति टू जो भपना साया समययोंदही विना 
काम की वातो मे ववेद करता रहता दह । भरे पास समय नही, मुपे 
फुरसत नही - यहु तो केवल एक वहाना दै । जिसकी जिस काम 
मे सुचि हती है, उस काम के तिएु तो उसके पास समय ही समय 
है । 'हाय कंगन को भारसी क्या ?' सुदर्शन को हीदेखनलोन | . 
। व्यत्ते ह वह्‌, फिर भी समय निकाल लेता है न इन कामों 

? 

मेरे पात एेसा काम ही क्यादै ? धधा व्यापार तो सव पहले 
से ही जमा-जमाया है ओर मेरे सौभाग्य से काम-काज की देखभाल 
करने वाते कर्मचारी भपने काम के प्रति पूरणं ईमानदार, अनुभवी एवं 


त 


पूर्ण कुशल है । मै घर का काम~काज देता भी कितना हह 7 फिर 
भी मै कुद नही कर पाता । 

वस्तुतः यह मेरी ही कमजोरी है, मै ही अपनी मादतों का दाप 
हौ रहा ह, इसमे किसी भौर को दोषी ठह्राना ठीक नही है । मु 
स्वयं ही चेतना हीगा । मेरे हित मे जो सुदर्शन सोचता ह, ज्ञान सोचता 
है, विद्या भी वही सब चाहती है । मेरी इन्ही आदतो के कारण बह 
मुञ्षसे रूटी-रूटी-सी भी रहती है । ओौर भव तो क्टर साह्न भी 
यही सताह देने लगे है । 

वे उस्र दिन कह ही रहै धे - “यदि आपने मदिरा पान करना 
ओर तिगरेट पीना नहीं छोड़ा तो अव आप दस दुनिया मे अधिक दिन 
नही रह्‌ पायेगे । वात कुछ कठोर है, मुञ्ञे उक्टर के नति तो एसी 
निराशाजनक वात नहीं कहना चाहिए, पर मै एक मित्र के नाते आपको 
साफ-साफ बता देना चाहता हू किं आपकी ओते भौर लीवर जैसे महृ्त्पर्ण 
अग मदिरा के क्षारततत्व से भत्यधिक प्रभावित हौ चुके हैँ । ओर तिगरेट 
के धुं ते आपके फेफडे भीक्षीणदहो चुके हँ । सोच लो | यदि 
जिन्दगी प्यारी हो तो अब यहं सब चछोडना ही पडेगा ।" 

विज्ञान ने मन ही मन विचार किया - “ये सब मेरे कौ श्र 
तो हँ नही । लगता है मेरी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ गयेदहँजोगै 
क्रिस की कुच सुनना ही नही चाहता - भौर अपनी ही मनमानी 
किएजारहाटहूं ।" 

ॐक्टर साहब यह भी तो कह रहै थे कि - “अभी भीरेसा 
कु नही बिगडा, जिसका उपचार न हौ स्के, जो ठीक न हौ सके। 
परन्तु यदि दसी तरह कुच दिन ओर चलता रहा ओर "पानी पिर प्र 
से गुजर गया' तो फिर भगवान भी नही कचा पयेगे तुम्हे, इतना अवश्य 
समञ् लेना । समक्षदार को तो स्केत ही काफी होता है 1" 

कटर की वाते सुन-सुन कर उनके वयोवृद्ध कम्पौडर चाचा से 
चुपचाप वैठा नहीं रहा गया ओर उन्होने भरयि हए गले से गदु- 


५ 
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दृश्य चलचित्र की भौति एक के वाद एक उभर कर आ रहै थे भौर 
वह्‌ उनके सही समाधान की खोज में चिंतित था । 

चह सोच रहा था - “सुदषन जो भी कहता ह वहु सब ठीक 
ही तो कहता है, उसकी वाते विना सोचे-समन्ने यों ही अनसुनी करने . 
लायक नहीं द । उसकी एक-एक बात विचारणीय है, अनुकरणीय है । 

एक तो वह्‌ दुर्व्यसन छोड़ने ओर दुरावारियों से दूर रहने की सलाह 
देता है ओर दूसरे, देवदर्शन करने भौर समय पर प्रवचनों मे पर्हुचने 
का आग्रह करता है, इसके सिवाय वह्‌ ओर कहता ही क्या है ? 

उसे तो देखो, कितने व्यस्त कार्यक्रम में से वह्‌ इन कामों के लिए 
अपना समय निकाल लेता है । नया-नया वकीत बना है, अतः काम 
जमाने के लिए जनसम्पर्क करना भी जरूरी है ओर कानून की किंता 
पटना भी अति अवश्यक है । प्रतिदिन सुबह-शाम कम से कमदो 
घण्टे वैटक में वैठकर फाइल भी देखना ओर सम्बन्धित व्यत्तिर्यो से 
वातचीत करना भी अनिवार्य है; फिर भी वह्‌ प्रतिदिन दर्शन-पूजन करने 
ओर प्रवचन सुनने से नहीं चूकता । इतना ही नही, मुञ्च जैसे मित्रों 
~. का मार्गदर्शनं करने ओर सामाजिक समस्याओं को सुलस्लाने का समय 
भी वह निकाल ही लेता है । 

महीर व्यक्ति ह जो अपना सारा समययो दही विना 
काम की वातों में ववदि करता रहता ह । "मेरे पास समय नही, मुच 
फरसत नही - यह तो केवल एक बहाना है । जिसकी जिस कामं 
मे रुचि होती है, उस काम के लिए तो उसके पास समय ही समय 
है । हाय कंगन को आरसी क्या ?' सुदर्शन को ही देख ली न । | 
८ व्यस्ते ह वह्‌, फिर भी समय निकाल लेता है न इन कामों 
क्‌ ? 

मेरे पातर काम ही क्यादै ? धधा व्यापार तो सव पहले 
से ही जमा-जमाया है ओर मेरे सौभाग्य से काम-काज की देखभाल 
करने वाले कर्मचारी अपने काम कै प्रति पूर्ण ईमानदार अनुभवी एवं 
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पूर्ण कुशल हँ । मै घर का काम-काज देखता भी कितना टँ 7 फिर 
भी मै कुछ नही कर पाता । । 

वस्तुतः यह्‌ मेरी ही कमजोरी है, मै ही अपनी आदततों का दास 
होरहादरः इसमे किसी भौर को दोषी ठहराना ठीक नही है । मुम 
स्वयं ही चेतना होगा । मेरे हित मे जो सुदर्शन सोचता है, ज्ञान सोचता 
है, विद्या भी वही सव चाहती है । मेरी इन्दं आदतो के कारण वह॒ 
मुदे रूटी-रूटी-सी भी रहती रै । ओर जब तो उक्र साहव भी 
यही सलाह देने लगे हँ । 

वे उस दिनि कहु ही रहै थे - “यदि आपने मदिरा पान करना 
ओर पिगरेट पीना नहीं छोडा तो अब आप इस दुनिया मे अधिक दिनि 
नही रह्‌ पायेगे । वात कुद कठोर दै, मुले उक्टर के नते तो एसी 
निरशाजनक वात नही कहना चाहिए, पर मै एकं मित्र के नाते आपको 
सफ-साफ वता देना चाहता हँ किं आपकी ओते मौर लीवर जैसे महत्वपूर्णं 
अग मदिरा के क्षारतत्त्न से भत्यधिक प्रभावित हो चुके हैँ । ओर तिगेेट 
के धूर्षु से भापके फेफडे भीक्षीणहो चुके हँ । सोच लौ | यदि 
जिन्दगी प्यारी हो तो अव यह्‌ सव छौड़ना ही पड़ेगा ।" 

विज्ञान ने मन ही मन विचार किया - “ये सब मेरे कोद शतु 
तो हँ नही । लगता है मेरी बुद्धि पर ही पत्थर ष्ड़गयेरहँजोमै 
किमी की कुद सुनना ही नही चाहता - ओर अपनी ही मनमानी 
किएजारहारह 1" 

ईक्टर साहब यह भी तो कह रहे थे किं - "उभी भी रेता 
कु नहीं विगड़ा, जिसका उपचार न हो सके, जो ठीक न हो सके। 
परन्तु यदि दसी तरह कु दिन भौर चलता रहा ओौर “पानी सिर पर 
से गुजर गया! तो फिर भगवान भी नहीं बचा पायेगे तुम्हे, इतना अवश्य 
समञ्ञ लेना । समञ्ञदार को तो सकेत ही काफी होता है ।“ 

ईौक्टर की बाते सुन-सुन कर उनके वयोवृद्ध कम्पोडर चाचा से 
चुपचाप वैल नहीं रहा गया भौर उन्होने भरयि हुए गले सै गद्‌-गद्‌ 


संस्कार 


होकर ज्ञान ओर सुदर्शन के सुसी जीवन का उल्लेब कसे हुए कहा -- 
"्देलो न विज्ञान ! आज ज्ञान ओर सुदरनि की घर मे, परिवार मे ओर 
समाज मे भी कितनी इज्जत है ? कितना आदर-सम्मान देते हँ लोग 
उन्दं ? 

ओर एक तुम हो, जिससे कोई भला आदमी बात करना भी पसन्द 
नहीं करता । जवकि आज तुम्हारे पास भगवान का दिया सकु हह । 
क्या नहीं है तुम्हारे पास - कोठी, वंगला, मोटरगाडी, कल-कारखाने, 
नौकर-चाकर, मुनीम-गुमास्ते सभी कु तो है ओर तुम्हारी तुलना में 
उन लोगों के पासक्यारहै ? कृचमीतोनहींदहै । न कंगला, न 
गाडी; फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हँ 1 सोचा कभी ? एसा 
क्यो है? 

इससे स्पष्ट है कि दुनिया मे आज भी गुणोंकादही भादर दै, 
धन-वैमव का नहीं । भले ही तुम धनी हौ, पर तुम्हारे धन से दुनिया 
को क्या लेना-देना है । घोडे की रपू लम्बी होती है तो उसमे वह 
अपनी ही मक्खी तो भगा सकता है, सवार को उसकी लम्बी रप से 
` क्या लाभ ? 

कम्पोडर चाचा ने आगे कहा - "जो चन्द्रमा पर ्भूकने की कोशिश 
करता है, सारा भक लौटकर उसके मुँह पर ही गिरता है न ? चन्द्रमा 
का उससे क्या विगडता है ? कृद भी नहीं 1 

तुमने ओर तुम्हारे साथियों ने ज्ञान ओर सुदर्षन की हसी भी उड़ाई, 
मजाक भी वनाया, अनादर ओौर उपेक्षा भी की, तो भी वे तुमसे नाराज 
नही हए, उससे उनका विगड़ा भी क्या ? कुद नहीं, उल्टे दुनिया 
की नजरमेतुमदही हसी के पात्र वन गये 1 

कितने भले आदमी हैँ वे । कभी किसी की -ुराई करना ओर कभी 
किसी पर क्रोध करना तो वे जानते ही नही है, ओर एक तुम लोग 
हौ जो चौवीसो घण्टे अपनी स्वार्थ साधना मे ही लगे रहते हो । तुष 


॥#. 





स्कार ७ 
न ----~----------- =-= = 


तो अपने एेश-माराम मौर मौजन-मस्ती मे ही फुरसत नही है, तुम किप 
का परोपकार क्या करोगे 2" 

उस दिन उनकी वातो का विज्ञान के दिलो-दिमाग पर काफी असर 
हुआ 7 वह्‌ चुपचाप धर चला यया ! 

[4 ग 4 

उस रात्रि मे अपने शयन कक्ष मे पडे-पड कम्पोडर चाचा की बातो 
पर विचार करते-कंरते ज्यो ही उ्तकी पलक पकी किं वह स्वेपणतोक 
मे विचरने लगा 1 

स्वप्न मे उसने सुदर्शन कौ फिर सामने खड देवा, जो कह रहा 
था ~ "विजान ! तू जिसे आषुनिक सम्यता समञ्च वै है, वह सभ्यता 
नही, अस्यता की पराकाष्ठा है । क्या सातो व्यसनो का सेवन करने 
कानामही सभ्यता ? क्यारमोस, मदिय का सेवन केरा ही सम्या 
है 7 क्या 'कालग्स के नाम से आहूत पराई वहिन-वेदियो की मजबूरी 
का ना-जायज फायदा उठाना ओर उन्दै सदा के लिए नरक के द्रार्‌ 
मे व्केलेदेनेकानाम दही सभ्यता है ? 

भरे ! ये दूसरो के नही, वरन्‌ भपने नरक के द्वार सोलना है। 

मै पूता हँ करि यदि यही सब सभ्यता ह तौ फिर अत्तभ्यता क्या 
है? 

यदि कोर्ट हमारी बहिन-बेटियो से एसा दुर्व्यवहार केरे तो हमे कैप 
लगेग ? ~ जरा इस आइने मे जाक कर तो देखो । फिर तुम 
जो ठीक लगे सो करो । 

अरे भाद ! किसी ने ठीक ही कहा है - "मात्मनः प्रतिकूलानि 
परा न समाचरेत्‌ अयत जो अयने को अच्छा न लगे - एत्ा व्यवहार 
दूते के साथ मते करौ ।* 

सुद कटे जा रहा था ओर विज्ञान नीची गर्दन किए पुने जा 
हाथा) 
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सुदर्शन ने समञ्चते हुए भगे कटा ~ “जरा सोचो, समज्ञो, मँ तुम्हा 
वालसखा ह, कोई शत्रु नही । इधर तुम्हे इस हालत में देखकर ओर 
उधर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी दुर्दशा के कारण दुःखी देखकर मु 
भारी वेदना होती रै 1 बस, इसीलिए मैने तुमसे कठोर माषा मे इतना 
सव कु कह ला है । इस कारण यदि तुम्हारा दिल दुःखा हौ तो 
मेरे मित्र ! मुञ्चे माफ कर देना 1“ 

सुदर्शन की अत्यन्त प्रेरणादायक वतिं सुनकर विज्ञान पानी-पानी हौ 
गया । उसकी अँखो से अविरल अश्रुघास प्रवाहित होने लगी ! पश्चाताप 
की अग्नि मेँ तपकर उसका हदय बहुत कु परिवर्तित हौ गया था 
इस कारण अब उसका मानसर सुदर्षन की हर बात मानने को तैयार 
था, पर उसके सामने पाइ जैसी परेशानियों खडी दिखाई दे रही थी। 

उसने साहसम वटोर कर सू पोते हुए सुदषनि से कहा - "भाई । 
तुम्ही वतामो ~ मैं कर तो करं भी क्या ? मै इस आधुनिक सभ्यता 
की दौड़ मे इतना अगे बढ चुका किं जहौ से वापिस लौटने की 
मुस्े कोई संभावना दिखाई नहीं देती 1" 

कहते-कटते वह्‌ फूट-फूटकर जोर-जोर से रोने लगा । उसकी 
रोने की आवाज सुनकर उसके वगल मे सो रही उसकी पली विद्या 
की नीद सुल गई । उसने विज्ञान को आज तक कभी रोते नही देखा 
था 1 इस कारण वह्‌ भी भावुक हो उठी ओर उसका भी गला भर 
आया । विज्ञान की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरते हुए उसने धरि से 
पूछा -- “क्या वात्त है ? अभी तक सोये नहीं ? कोई भयानक स्वप्न 
देखा है क्या ? आज आपको यह्‌ क्या हो गया है ? पहते तो मैने 
आपको कभी एमा रोते नहीं देखा । ये अविं लाल-लाल कैसे हो गई 
ह ? भप तो महिलाओ की तरह्‌ पूट-ूट कर ओर सिसक-सिसक 
कररेतेरोष्दे हौ जैसे कोई महान अनर्थ हो गया हो; आखिर वात 
क्या ? कुखक्होभीतो ]* 
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एकताय मनेक प्रन सुनकर भत्‌ पोते हए मौर सिसक्तियौ संमालते 
हए विज्ञान ने कहा ~ "विद्या । मँ क्या वता मुन्ञे क्या हो गया? 
विचरि सुदर्शन भौर ज्ञान मेदी चिन्ता में कठिने परेशान रहते ह, मेरे 
मते के लिए न जाने क्या-क्या सोचा कसते दै, क्या-क्या योजनाय बनाया 
करते हँ । कल मेरी उनप्ते मनाया भेट हो गर्द, तो दोनों ने मूनने 
एक घण्टे तक समन्ाया मौर अनेक महत्तपूर्णं सुञाव दिये । उनके 
कल के विवाय से गै वहुत ही प्रभावित हुमा हू । 

वह से लौटते समय मैने सोचा ~ “चतो, उक्टर साहेब के यहौ 
से एक्सरे की पिपोर्ट ही तेता चलू ~ वह गया तो क्टर्‌ साहब 
ने जो कृ कहा. उसमे तो मेरी सारी हिम्मत ही टूट गईं ॥' 

उन्हीं सब समस्याम के विकल्प मे उतञ्च जने से मै अनेक 
प्भावित-मप्तभावित चिन्ताओ के धरे मे धिरा रहा । वस इसी उधेड्बुन 
में रात के दो बज गये । जँे-तैसे पलक ्षपके ही थे कि मेँ स्वन-संसार 
मे पटच गया ओर कहौ किर सुदर्शन से भेट हो गई । वेह बहुत 
कुद तो पलै प्रत्यक्ष मे समज्ञा चुका था, रही-सही कसर उसने स्वन 
मे पूरी क्र दी । उत्ते सुनकर मै इतना भावुक हो उठा करि वास्तवं 
मेही पूट-फूट कर जोर-जोर से रोने लगा हँ 1 

विद्या । सुदनि ने अभी-अभी स्वण मे मूङ्ञे जो मार्गदर्शन दिया 
है, उसने मुने एसा सकञमोरा है कि मेरी नीद तो सुल ही गई, हदय 
की वद भले भी सुल गई । उससे मून्ञे एक नयां दिव्य प्रकाश मिला 
है 1 

वैस भी इन दिनी उन दोनो की मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह भरी 
दृष्टि द । उन्हे जब-जहौ भी अवसनर मिलता है, मेरा मागदिर्शन मवश्य 
ही करते है, परन्तु खेद है करि मे मव तक उनकी बातो पर कु भी 
ध्यान नहीं दे पाया टँ ।" ५ 

चैयं वधाते हुए विद्या बोली ~ "घवराओ मत ] यदि तुम चाहोगे 
तो स्रव रस्ते निकल आयेगे 1 मभी तक तो तुम्हारी ही समञ्च मे नही 
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विद्धी नै बात जारी रखते हृए भागे कहा ~ "हौ, तुम्हार यह 
सोचना सही ह कि वे तुम्हे आसानी से नही खोदडधगे; क्योकि सीने के 
अण्डे देनैवाली सुरमी कौ कोट भी आसानी से नही छोडता । पर, 
यदि तुमं चाहौगे तो उसका भी उपाय मेरे वासर है । 

पर भमी उनके द्यो न खड़े की वात ही कहौ है ? अमी 
तौ ममस्या यह है कि तुम ही उनका साय नही दोना चाहते हौ! 
क्यो मै ठीक कहती हून ?" 

“नही, मही, ` एसी बात नही है विद्या ! मै तुम्हरि माथे पर 
हाय रखकर्‌ प्रतिज्ञा करचुकादहून ? किं जव मै उनका साय नही 
दगा ¡ कौर्द भी कीमत क्यो न चुकानी ड़, पर मव मै उनके सग 
नहीं र्गा ।“ 

विज्ञान की भावुकता मै ली मई प्रतिज्ञा को पङ्का करानि की नियत 
से विद्या ने कहा - "हे प्रियवर ! भावुकतावश ये भीष्म प्रतिजञामे 
कर तेना एक बात दै ओर चन्द माजीवन निभाना दूसरी बात; भतः 
पहुतै तुभ अपने-आप को तो पङ्का कर लो । कुहूं प्ता है तुम्हारी 
ये भीम्पतिज्ञाये पहले कितनी वार भग दहो चृकीरहै ? वहती मै 
हीह, जो तुम्हरे साय निम रही ह । कोई गौर एेसी-वैसी होती 
तो वैचारी कमी की वे-मौत मर गई होती 1" 

श्विद्या । तुम ठौक कहती हौ । मैने तुम्हे बहुत सताया । ए 
तुम्ही हो जो मशा की ज्योति जलायै चुपचाप सव सहत रही, हिम्मत 
नही हारी । 

अबतक जो हुमा उसके बरे मे तो क्या कटर - एर भव मै तुमरे 
एक बार फिर विश्वास दिलाता हँ कि भव मे रेसी कोई भूल नही कग, 
जिने तें दुःख हो शरैर मघे पछताना पडे 1” 

कु रहैसी के मूर मे आती हुई विद्या ने कहा -- “विलान ! तुम 
वाति तो बहुत अच्छी कर सेते हो । इन्हीं मीठी-मीठी चातो मे मकर 
तो मे तुम्हरे चङ्करमे म गई थी गौर तुमे मपना दिल दे वैठौ । 
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करना है, कटि नहीं । काटो से तो उल्टा वचना है; क्योकि एसा 
गुलाव का कोई पौधा नही, जिसमे फूत ही फूल हो, कि न हो। 
अतः सवको फूलों ओर काटो की पहचान अवश्य हौनी चाहिए । 
यह तो हमारतुम्हारे विवेक पर ही निर्भर क्ता है कि हम क्या 
चुने है ? केवत काटो को कोसकरर, उन्हं वुरा-भला कहकर हम 
उनके कष्टो से नहीं वच सकते ! दूसरे कौ दोप देने वाते कभी 
अपनी उन्नति नहीं कर सकते । क्या तुम यह सव भूल गये ?” 

अपना स्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हए विद्या ने कहा - "देषो 
विज्ञान | मै भीतो का्वेन्ट स्क्लमेहीषदी ह, दहोस्टलमे भी 
रही है, वही तौ हमारा-तुम्हारा प्रथम परिचय हमा । याद है न ? 
पर मैने तो आज तक मदिरा चुर ही नही, कभी जु घेला ही नही। 
पुरुषो के साय दोस्ती करने के लिए कभी हाय अगे बढ़ाया ही नही। 
वतादये । मेरे व्यक्तित्व के विकास मे क्या कमी रह्‌ गदं ?" 

विद्या | तुम ठीक कहती हो, पर तुम जपे क्रित है ? फिर 
लडकियो की बात कुच भौर ही है, वे चाहं तो वच सक्ती है, पर 
लडकी का अपमै स्रायी-सगियो से बच पाना बहुत कठिनं काम है 1 
ओर फिर हम जैसे बिना वैदे के मुरादाबादी लोटो की तो बात ही मत 
करो ¡ जो किंप्री का जरा-सा हाय लगते ही लुक जते दँ ।“ 

“अरे विज्ञान | ये सब तो वच निकलने के बहाने द बहाने । 
यदि आदमी ठान ले, दृट्‌ सत्प करते तो उपे तौ कोई हिला भी 
नही सकता । 

परशानि्यौ तो लको से अधिक लड्कियो को आती हँ । तुम क्या 
जानो नारियो की दुर्बलता | यदि जानना हौ तो राष्रक्वि मैपिलीशरण 
गुप्त सै पूरो, उन्होने सकत मे सीचा ह नारी की दुर्बलता का एक 
शब्दचित्र ~ 

अवा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
ओंचतमे है दूध ओर आंखो मे पानी ॥ 
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स्वियौ कितनी पराधीन होती हैः तुम कल्पना भी नही कर सकते। 
हमे ए-एक कदम पक-पूक कर रखना पड़ता है । कहं नहीं सकते, 
हमरि साथ कब क्या घट जाय ? अतः हमें तो हिरणियो की मेति 
चौवीसों घण्टे चौकत्रा रहना पडता है । कदम-कदम पर शका-आष्काओं 
के काटो का जाल बिला रहता है स्रियो की राह में । जिन नरपिशाचों 
के बीच में हमे चौवीसों घंटे रहना पडता है, उनसे हम कहौ तक 
बचें ? 
इन नरपिशाचों की मनोवृत्ति तो तुम जानते ही हो । जैसे मसि 
प्र गिद्ध मडराते है वैसे ही महिलामं पर चारों ओर ये कामाध नर-गिद्ध 
मंडराते ही रहते हँ । गिद्ध तो बेचारे मात्र मरे पशुजीं का ही मांस 
नोचते-खाते हँ पर ये कामी कूकर तो जिन्दा नारियों का मास नोचने 
कोफिरते हँ । 
कदाचित्‌ किसी महिला में कहीं कोई कमजोरी देखी नहीं किं उसे 
उरा-धमका कर - उसके साथ न्लेकमेल कर उसे पथ भ्रष्ट करने से 
नहीं चूते । क्या-क्या वताये महिलाओं की कमजोरि, फिर भी जो 
“^ दृद संकल्प ओर विवेक के बल पर उन सब बुराइयों से वची 
रहती ह मै उन्हँ धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती । 
यदि शेष जीवन को सुखी बनाना है ओर संतान को मी सदाचारी 
ओर सुखी व समृद्ध देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने बल पर ही अपने 
साथियों से सघर्ष करना होगा ।* 
विद्या कहै जा रही थी ओर आज विज्ञान उसकी सब बति शान्ति 
सेसुनरहाथा। 
इस बात से आज विद्या मन ही मन बहुत प्रसत्र थी । बहुत प्रतीक्षा 
के बाद उसे दिज्ञान का मानस कुछ पलटता-सा दिखाई दे रहा था । 
उचित अवसर पाकर उसने विज्ञान को ज्ञान ओर सुदर्शन के सम्पर्कं बढ़ाने 
कै चिए भी चेस्ि शिया } 
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वह्‌ विज्ञाने कौ कमजोरी को पटघानती थी, वह॒ मच्छी तरह जानती 
थी किं यह्‌ विज्ञान का क्षणिक श्मसरानिया वैराग्य है । ये कल वातावरण 
वदलते ही फिर उसी चङ्कर मे आ जायेगे । एेता तो पहले भी अनक 
वार दहो चुका है । ~ अतः उततने अपने मन मे दृढ निपचय कर 
लिया था करि “दन्द इनकी प्रतीज्ञाके वटे से वधि रखने के सिए मुत्न 
शतत प्रयत्नशील रहना होगा ।" | 





| रागी वन मे जाएगा तो कुधिया कनयेगा, कहौ मी घर बतायेग, 


ग्राम आद नगद बसायेगरः मतै ही उसको नाम कृ मीदीःदहैतो 
वह घरी । राग़ीवन मे मी मरि के नाम पर महल क्तायेग, 
महलो मे मी उपवन वाएगा । व्ह वन म रहकर मी महलो' को 
घछोड़ेगा नही महल मे रहकर मी क्न की घीडेगा नही । ------- 

------ पित्र रागियोके हीते है ओर शतु दरेषियो'के ~ वीतरागियोः 
का कौल भित्र भौर कौन शत 7? कोई उनते शतता कयो तो करो, 
मित्रता कयो तो करो. उत प्रर उनकी कोई प्रतिक्रिया नही होती ह॑। 
शतु-मितर के एति सममाव का अर्यी गवु-मित्र का अमाव । 


। ~ तीर्यकर महावीर भौर उनका सर्वोदय तीर्णं पृष्ठ 67 
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"पानी पीले छ्ानकर, मित्र कीजे जानकर, - यह लोकोक्ति बताती 
है किं यदि बीमारियों से वचना चाहते हौ तो पानी सदैव छानकर ही 
पीओ ओर यदि विपत्तियं से वचना चाहते हो तो मित्र बनने के पटले 
मनुष्य को अच्छी तरह से परख लो; क्योकि दुनिया मे एसे मतलवी 
मिनो की कमी नहीं है, जो केवल स्वार्थं के ही साथी होते ह, सम्पत्ति 
के ही संगाती होते ह, विपत्ति पडने पर साथ छोडकर भाग जति है, 
जपने मतलव के लिए मित्रों को मुसीवत मेँ डालने से भी नहीं क्षि्लक्ते 
मौर समय-समय पर मित्र की कमजोरियों का अनुचित लाभं उठने से 
भी नही चूते 1 

संजू ओर राज्‌ विज्ञान के एसे ही मतलबी मित्र थे, जिनकी गिद्ध 
दृष्टि सदैव विज्ञान के केवल कंचन ओर कामनी पर दही जमी रहती 

भी । विज्ञान कौ इस वात का पता नहीं था किं वे वस्तुतः उसके 
मित्र नही, मित्रके रूपमे आस्तीनके सपु । वह्‌ तो उन्दँ मतली 
मित्र मानेवैठाथा। 

यद्यपि उसकी पत्नी विद्या सजू ओर राज्‌ के दुराचरण से शादी के 
प्ले से ही परिचित थी, पर वह्‌ व्यर्थं मे ही गहे मूर्दे नहीं उखाडना 
चाहती थी । परन्तु संजू ओर राजू को हद सै आगे वदते देख उसने 
निश्चय कर्‌ लिया था कि यदि विज्ञान को उनके चंगुल से दुनि के 
लिए आवश्यकं हुआ तो वह सवक साफ-साफ वता देगी, जो उसके 
साधयघटयाथा 

विज्ञान वस्तुतः स्वभाव से अत्यन्त सरल ओर सन्जन व्यक्ति था, 
अतः वहु संजू ओर सजू से मित्रता वदाते समय यह्‌ कल्पना भी नही 
करसकाथाकि को व्यक्ति अपने स्वार्थं के लिए मित्रता करके उसके 
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साथ इस स्तर की धोखाधड़ी मी कर सक्ता है । तमी तो वह्‌ इनकी 
मीदी-मीटी वातोमे जागया था । 

जी स्वय सरल, सज्जन ओर ईमानदार होता है, वह सवक अपने 
समान ही समञ्ञता है; पर जव ज्ञान, सूदर्शन मौर विद्या के प्रयासो 
से ्धरिधीरि यह्‌ विश्वास्त हौ चता थाकि संजू भौर राजू मादि चायो 
साथी उसके असली मित्र नही है, वे केवल स्वार्थं के ही साथी दै, तो 
उसकी उनसे भरुचि हो गई । मव वह॒ एक क्षण भी उनके साय नही 
रहना चाहता धा । 

६4 4 3 

पर जवतके वह्‌ इस निर्णय पर पर्चा था, तवतक वाते बहुत भगे 
वद्‌ चुकी थी । सजू भौर राज्‌ नै धरि-रधरे भपनापन दिखा-दिषाकर 
उसे एते चक्रव्यूह मे फसा लिया था किं भव वह्‌ चाहने प्र भी उनके 
चगल से छूटने की स्थति मे नहीं धा । उन्होने उत्ते अपने विश्वास 
मे लेकर उसके व्यापार-धधे सम्बन्धी गुप्त वति तौ जान ही ली थी, 
उत व्यक्तिगत रूप से भी रेते दुराचरण का शिकार बना लिया थाक 
जिनका रहस्य सुलने पर उसका व्यापारिक ओर पारिवारिक भविष्य 
अधका्मय वन सक्ता धा । अतेः अव वहु उनके विरुद्ध अपना मुँह 
नहीं खोले सकता था भौर उनकी साय भी नही छोड़ सकता था । 
वत्त, उसकी दसी कमजोरी का अनुचित ताम सजू मौर उसके साधी 
उठारहे थे 

जू व राजू मान रहे थे कि उन्हें विज्ञान की कमजोरी मे ए 
प्रा हयियार हाथ लग रया दै, जिसके बलं पर वे विद्या जौर विजन 
को जैसा चाहे वैसा चाये ओर जीवन मर मनमाना रुपया भी वसूलते 
रहं । 

इरी के वल पर सजू ने अपने साथियो पर भी मपना रोव जमा 
रखा था । कभी-कभी अभिमान मे भाकर वह्‌ जपने प्रायि्यो के 
कहा भी करता धा - “वह विद्या की बच्ची मपने मायको समर 
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क्या ? विज्ञान से शादी क्या हौ गई, अपने आपको महारानी ही 
समञ्ने लगी है । बहुत देखे एसे करोड़पति । बात-बात में व्यय 
वाण छोडती रहती है, सीधे मुह बात ही नहीं करती । देखो, उस 
दिन विज्ञान ने कैसा आदर सत्कार करिया, पर उसने घास तकं भी नहीं 
डाली । उल्टी चृगटी ही भरती रही । यदि एक दिन मने उसे भी 
अपने साथ नचाकर नीचा नहीं दिखाया तो मेया नाम संजू नहीं ।" 

राज्‌ को संजू का इसप्रकार बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता 
धा । मतः उसका मह्‌ बन्द करने के लिए उसने व्यंग्य करते अगे 
कहा ~ "वेटा ! अधिक शेखी न मारा करो, नाना के आगे ननिहाल 
की वते शोभा नहीं देतीं । यदि अपना भला चाहते हौ तो उससे जरा 
वचकर ही रहना । पहले भी तो तुम चोट खाचुकेदो ? अद्र ओर 
अज्जू की वीवियों की वात ओर है, कहीं चनों के धोले में कंकड नहीं 
चवा वैठना, वर्ना अभीतो पिर के बाल ही उड़े हः अब की बार 
व्तीसो दौत गायव हौ जार्येगे । इतने जल्दी भूल गये गर्त्सं होस्टल 
की घटना 7" 
, दप मिटति हुए संजू बोला - "अरे ! जाने भी दे यार उन सब 
वतो को । जव की वात जुदी थी, पर अब तो वह्‌ मेरे चंगुल मे 
एसी फंसी है किं उसे भी नानी याद आ जवेगी । देखता टरं अब 
वह मुसप्ते वचकंर कँ जायमी ? यदि उसने कुच्ध॑मी गडवड्‌ की 
तो विज्ञान सीधा जेल के सीखचों मे होगा ।” 
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जव करई दिन तकं विज्ञानं नही पचा तौ उसके उन चारो साधियों 
को चिन्ता हो गई; क्योकि वही तो एकमात्र उनके तीच पैसे सर्च करने 
वाला व्यक्ति था । 

सम्भावनां पर विचार करते हुए एक ने कहा ~ "सम्भव है वह्‌ 
इन दिनों कहीं वाहर गया हौ ? पर यदि उसका वाहर जाने का कार्यक्रम 
होता तो या तो वह्‌ स्वयं कहकर जाता या अपने अचानक वने कार्यक्रम 





स्कारः ५९ 





की लवर जरूर भिजवा देता ¡ बीमार तो नहीं पड़ गया करटी ? 
पर्‌ बीमारी की खवर भीतो नहींदी 2" 

दूरा बोला ~ “वीमारी की खवर कौन भजता ? विद्या तो हमरि 
पास खवर भेजने से रही । उसनकी दृष्टि मे हमारी मौकात हौ क्या 
है 2" 

तीसरा वोला - “गरे माई । वह्‌ भावुक भी वहुत है, जल्दी 
ही लोगो के बहकावर-फुसलावि मे आ जाता है । कहीं किंसी भौर ने 
तो नही वहुका लिया ? यदि वह्‌ किमसी भौरके च्छ्करमें आ गया 
तो फिर अपना तो मजा ही किरकिरा हो जायगा 1" 

चौये ने सलाह दी ~ "यह वैठे धूल मे तदू मारने ते क्या होमा? 
कुशलघ्ेम पूछने के वाने एक दिन उसके घर पर्‌ ही चलकर उमे 
सम्भाल्‌ तेना चाहिए पर ध्यान रहै उसकी वीवी वेडी तेज-तरदि दै, 
कही अपमान न कर दे ?" 

अद्रू की चाति सुनकर सजू की मौषो के सामने एकं क्षणं को वह 
होस्टल वाला दृश्य फिर धूम गया, जिप्रमे विद्या भौर उसकी सहैलियो 
द्वारा उसकी अच्छी मरम्मत हुई धी तेया धङ्ा मारकर निकाल दिया 
गया था । स्मृतिपटल पर वहं दृश्य भते ही पहले तो वह प्रतिशोध 
कौ भावना से भर गया, पलन्तु अपने आपको सम्मालते हुए वेह वोता 
~ “उरि { तुम भी कहूँ छरी-मोटी वातो मे पड़ गये हो, इतना 
तो प्व चलता ही रहता है, यदि एमे मान-अपमान सै उरने लगे तवे 
तो तुम दुनिया मे कु भी नही कर सक्ते । अरे उन वहादुरो की 
ओर भी तो देखो, जो, सौ-सौ सूते खाय तमाप घुस के देते ।” 

एसा कहकर सजू ने मन में सोचा - "देते मान-अपमान के भय 
से दूर-दूर भागने से थोड़े ही काम चलेगा । ये लोगतो यो ही वकते 
है, विज्ञान से मित्रता बनाकर रखनी है तो विद्या को भी पटाकर्‌ रसना 
ही पमा । अन्यथा यदि विद्या ने विज्ञान कौ अपने विरुद्र मडका दिया 
तो अपना रोज-रोज का इतना खर्चा कैसे चलेगा ? तालाव मे रहकर 
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मगर सै वैर थोडे ही रखा जता है । ओर फिर विद्या जैसी विष्व 
सुन्दरी को पाने के लिए भी तो विज्ञान से परेम सम्बन्ध बढाना ही होया। 
न्यथा वह्‌ भी चगुल में कैसे मयेमी ? उराना-धमकाना तो अन्तिम 
उपाय है, परेम प्रदर्शन से ही काम वन जाय तो इसमे अच्छा ओौर क्या 
है ?" 

यह्‌ विचार कर उसने अपने साथियों से कहा - "कभी क्यो ? 
अमी चले चलते ह, विज्ञान की कुशलक्षेम पूछने । जव जाना ही है 
तो काल करे सो आज कर कहते हृए चारों ही साथी विज्ञान के घर्‌ 
को चल दिए }" 

> 4 १, 

घंटी की सकैत ध्वनि सुनकर जैसे ही विज्ञान ने दरवाजा खोला 
तो चारों साथियों को द्वार पर खड़ा देखर एकक्षण को तो वह्‌ असमंज 
मेपड़गया। उरे !येतोयहुँभी मा गये, में विष घोलने) 
इन्ह तो डौट-उपट कर ही भगाना पडेगा, पर घर भये अतिथि का 
अपमान ? यह्‌ मीतो ठीक नहींहै । किसी मनीषी ने ठीक ही 
तो कहा है ~ द्वार पर आये अतिथि का अनादर नही करना चाहिए, 
चहि वहे श्त्रुहीक्योनदहो?" 

अत्तः उसने कहा ~ “जाओ मित्र आमो | सवेरे-सवेरे अचानक 
यह अने का कष्ट कैसे क्रिया ? 

“समे कष्ट की वात ही क्याहै ? तुम वहुत दिनो से क्लव 
नही भये तौ हमारी चिन्ता स्वभाविक ही थी, वहू वैठे-वैठे चिन्ता 
करने के वजाय सोचा - चलो } घर्‌ चलकर ही कुषलक्षेम पूछ मते 
९9. 

संजू क्हेजारहाथा - "हमे चिन्ता हई किं तुम कही वमार 
तो नही पड़ गये, दुर्घटनाये भी आजकल आम वात हो गई हैः पर 
मदं विलकुल ठीक हालत मे देखकर मन को संतोष हौ गया !" 
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निदाने हत्की-सी चुटकी लेते हृए कहा - हौ, सो तो हही, 
मप लोगो का चितित होना स्वासाविक ही रै, मिन जो ण्हुरे ! एक 
वार वीवी कौ भले भूल जार पर मिव को धोड़े ही भूलाया जा सकता 
है । फिर आप लोगो के तो कहने ही क्या हैँ ? विज्ञान जते भोलानाय 
ओर लकष्मीकान्त मित्र मिलते ही कहौ हैँ इतनी आसानी से 7 है न 
सजू ।" 

सजू ने अपमान का धृट प्रते हुए भौर हौ मे हौ मिलाकर सुश 
कले की चेष्टा करते हए कहा ~ "ह सी तो दै ही, हम बहे माग्यशाली 
ह, जो हमे विज्ञान जैसा मित्र मिला है । भौर आप जैसी माभी पाकर 
तो हमरे भाग्य ही सुल गये हँ । 

समू की चाटुकारिता रूपी गेद को वापस उसी के पाले मे पैकते 
हए विद्या ने कहा - “रहने भी दौ, अधिक मक्छन मत लगामौ । 
अच्छा बोलो } क्याचलेगा ? ठंडाया गर्म 7" 

साथ ही विज्ञान ने कहा - “कहिए, ओर नास्ते मे क्या मगाया 
जाय ?" 

सजू ने सेपते हुए कहा ~ “नही, नही, अभी चाय नास्ते की जरूरत 
नहीं है ।" 

“क्यौ सजू भाई } क्या आप सभी काम जरूरत के हिसाब से 
ही क्से हो 7" - विद्या ने फिर हत्की-सी चुटकी ली । 

विज्ञान ओर विद्या के इस अप्रत्याशित भादर भाव एवं व्यग्य विनोद 
से सजू यह्‌ मिर्णय नही कर पाया कि वास्तविकता क्या है 7 इस 
कारण वहु सकत वना रहा । उसे करसी मनीषी की यहु उक्ति स्मरण 
हो आई कि सस्ती के चरित्र को ओर पुरुप के भाग्य को जव देवता 
ही नही जान पात, तव पुरुषो की तो वात ही क्या है' । 

उसने सोचा ~ “दस बिद्या सै तो सदैव सावधान ही रहना होगा। 
गाज भी बार-बार यही कहता दै । > 


ष 


६२ संस्कारः 
धा 

इसकी बातों मे किंतना तीखापन है, व्यंग के सिवाय सीधे मुह्‌ वातत 
ही नहीं करती । ठीक है, सव देख र्तूगा ।" ~ सोचते-सोचते वह्‌ 
कु देर विचारो मे उलज्ञा रहा । 

-चाय प्रस्तृत करते हुए जव विज्ञान के नौकर रामू ने उसका ध्यान 
मग किया तो पास में खडी विद्या से वह्‌ बोला ~ “भाभी अप ठीक-ठक 
तोरन ?" 

विद्या ने उत्तर मे कहा - “है, वैसे तो सब ठीक ही है, पर---- 1" 

पर क्या ? देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हूं ओौर विज्ञान को 
ह्मदि कल कै कार्यक्रम में तो आना ही पडेगा । समसे |" 

विज्ञान की नस दवाने के उष्य से विद्या को सुनाते हृए संञ्‌ पुनः 
वोला ~ “विज्ञान ! तुम इतने दिनों से नही अये, इसके पीछे कु 
"दाल मे काला' दिखता है । किमी ओर के चङ्करमेंतोनहींभाग्ये?" 
अपनी सफाई देते हुए निःशंकता ओर निर्भयता के साथ विज्ञान 
नेकहा- “नहीरएेसी तो कोई वात नही है मित्र पर इन दिनों 
कही जने-आने का ओर किसी से मिलने-जुलने का मन ही नहीं हुआ" 
: „ व्यग विनोद करते हुए अज्जू बोला - “क्या भमाभीजी के 
\ .-मोहव्वत मे एसे फंस गये किं हम सवको बिल्कुल ही भूल गये ? 
कभी-कभीतो दर्शनदेही दिया करो । तुम्ह्रि बिना तो महफिल मे 
वहत ही सूनापन लगता र ।"” 

राजू ने अदेश की भाषा मे कहा - "सा नहीं चलेगा विज्ञान। 
तुम्हारे विना तो हमारी महफिल का रंग ही फीका हौ जाता है, सारा 
मजा ही क्रिरकिंरा हौ जाता है । भौर हँ सुनो ! कल तो तुम्हें आना 
ही रै, हर हालत में आना है । कल का कार्यक्रम तो तुम्हारी ही 
पसन्द का, केवल तुम्हार लिए ही किया जा रहा है । जिसका नुत्य-गान 
देखकर तुम सुम पडे थे, उसे ही कल क्लव मे आमनित करिया है । 
उसका नाच-गान तो उच्छा ही, सूप-रमें मी वह्‌ किसी 
"विप्व-सुन्दरी' से कम नही है ! 


पस्कार ॥ ९३ 


तुम्हे तो आनाह है, माभीजी को ओ साय मे लाना नही भूलना। 
हमे भी तो नाचने के सिए कोई साय चाहिए न॒? कयो समू ठीक 
हैन ?" 

णौ, भाई ! राज्‌ ठीक ही तो कहता है 1 उकिले-ञ्केले क्या 
मजा आयेगा 7” सजू ने हौ मे हँ भते हए कहा 1 

: ६ : 

विद्या को उनके हाव-माव ओर माया से यह्‌ समल्ते देर नही लमी. 
कि “न्ह विज्ञानं की किसी सात कमजोरी कापताहै मौर ये उत 
कमजोरी को उजागर करने का भय दिखाकर उसे दवाकर उसका अनुचित 
लभतो्ठाही रहे ह, उसी चालाकी भरी चाल से मुसने भी दवाकर 
मेरा भी अनुचित लाभ उठाना चाहत है ।' 

साथ ही वह यह्‌ भी भौम गई किं “समवतः सजू मे मेरे प्रति 
प्रतिशोध की भावना भी है । अतः ये स्व मिलकर एकवार फिर मेरी 
इज्जत पर धावा वोलकर मुञ्जे बदला भी तेना चाहते दै । जन्मा 
ये मेरे ही सामने यह सुला चलेन कैसे दे सक्तै थे कि हमे भीतो 
कोई साथी चाहिए न ? 

इसका तो साफ-साफ यही अर्थं ह कि विज्ञान मेरी सामने उस 
नाचने वाली आमतरित्त मेहमान महिला के साय नाचै भौर मै इन भेहियो 
के साथ ----। परयै दसा कभी नही होने दमी 1 

इसके लिए पहले मुद्र विज्ञान को इनके वरे मे सव कुछ सही-सही 
वताकर अपने विश्वास मै लेना होगा, ताकि ये मेरे सुखमय जीवत के 
रस मे विष न घील्‌ सके । भौर विज्ञान को भी विश्वास दिलाना होगा 
कि तुम्हारे वरि मे कोई कुच भी के, उसका मुल पर कोई विपरीत. 
प्रभाव नही पदेगा । अतः तुम॒ मेरी भोर से निश्चिन्त हो जाओ । 
तभी विज्ञान इनके दबाव से मुक्त हो सकेगा जौर ये लोग मी ~" 
अनुचित लाम नही उठा सकेगे 1 





स्कर ॥ १) 





उधर कित सोचररा थाक ~ भे पद पे देसे १५ 
भीक्हनाहोफए्कोरो - पिरे फोर्‌ परम परोषैमो 
मेरी असतियतत फो न रगे शौर एफ भह्तपने 9 भो णौ । भः 
एकवार सव तिया-पौया हो षने षे, पपि भार्म फी सत १ ॥ 
रहे । यदिमैस्वय॑षीपि्फो भफतीपे थ पानो भै 
जिनका भय दिघाकर ये गृके फ्माते ¶, पो पेच पो\ १141 का), णौ 
बह मञ्े मफन्रे) रदी यद स्मात्र फो), पी 
उन्हें भी किसी तह टीफ-टाफ फर पेते प्र । ५॥ 0/4 ॥ + 
वाप्त न बजेगी वारी ।“ 

विज्ञान वैते तो वटूत ी प्िम्ाणी पयि #॥ #॥ 0 ५ 
पर भी गहराई से व्रिचार्‌ करना शी ५ 04 ५ 4 ॥१॥ ५ 
पर्‌ कुछदिनोते सजू दौर गतर दिती फी स 11 4 कनि] 
सुए सौर सुन्दरी कीरेर्मी ददद दी धी 4 का षि 
ही सव गुह गोवरद्दौ गदाश । 

मुए मौर सुन्द के व्यद दण्ट 4 र 4 ८ "4 
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1 
ही मनयहनद नूत्ना कौ क्ट म गथा # त 
0 (4 
नही क्ट स्का, दनक मह वद ८८ 
वाध्य त्त्‌ दनम नि म 4 
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किसी समस्या विशेष मे उलञ्ञे विज्ञान को निन्तन मुद्रा मे वै देख 
उसकी पत्नी व्याने रहैसी के मूड मे कहा ~ “अव क्या सोच रहे 
हो प्रागनाय । इतनी वड़ी समस्या सुलने के वाद अब ओौर किम्‌ उलञ्लन 
मे उतङ्न गये हौ ? नयाषड़ीतो देखो, क्यावनर्दाहै? क्या 
आज नहाने से लेकर खाने तक ~ सभी कामोकीचुटरीकरदीदै? 
गौर्यै, एक दिन अपर यहु भीतो कहू रहे थे कि मव मै प्रतिदिन 
जिनमदिर मे पूजन करने ओर प्रवचन सुनने जाया करगा ? क्या हुमा 
उप्त सकल्पं का 7” 

“विद्या ! आज वर्पो वाद तुम्हारी प्रत्र मुखमुद्रा पर इलकते रूप 
लावण्य को देखकर मै सोच रहा था ~ "क्या उदासीनता सचमुच सौन्दर्य 
कीशत्रुहै ? जिसने मेरी प्रिया के सौत्द्थको मुम से छीन तिया 
था ~ एषी उदासीनता ओर चिन्ता जीदन मे कभी किसीकोन 
हो । पर तुम्हारी उदाप्तीनता ओौर चिन्ता का कारण ओर कोई नही, 
मैस्वयही था । 

मल कोई पलयी अपने पति को सुरा भौर सुन्दरी के हाय की करपुततली 
बना. देखते हए प्रद्र भौर निश्चिन्त कैसे रह सकती है ?" 

विज्ञानं के सन्मार्ग पर आ जाने से विद्या सवध्िक प्रसते थी । जब 
उनकी प्रस्ता हदय मे नही समाई तो उप्तके मुखमडल पर विषखरने 
लगी थी। वह्‌ सुन्दर तरे थी हौ, उसि परपदरता ने उसकी सुन्द 
पर भौर भी चार चौद लगा दिये थे । इसते उसका सौन्दर्यं सौ गुना 
हो गुलाब की तरह धिल उठा धा । 

विद्या की प्रसद्रता से बद हुए सौन्दर्य को देखकर विज्ञाने इस निष्कर्पं 
पुर्‌ पुव चुका था दि "मुख का सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य-प्रसाधन प्रसद्रता ही - 


टै 1 
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६८. ^ 
:.` न्काश] .संनू .ओौर, उसके साथी भी अपनी बुरी आदत छोड़ दे, ,. 
 ु्व्यसनों के दल-दल पे निकल कर सन्मार्गं पर आ जवे तो उनके 
परिवार"की.भी देसे -खुशियौ लौट सकती हँ मौर वे भी हम जैसे ही 
परसत्र ओरं सुखी हो सकते हँ 1" 

एसा कहते हुए उसने आगे कहा - “क्यो न इस दिशा में कु 
प्रयत्न किया जाय 7" 

विद्या ने कहा ~ "विज्ञान ! तुम्हारा विचार तौ सर्वोत्तम है, 


वीच मेही विद्या के र्मुहु की बात छीनते हुए विज्ञान बोला - 
"देवो विद्या ! तुग्हारी किन्तु ... परन्तु .... अभी नही चलेगी ! तुम्हारी 
अपेक्षा उनका दुःख-दर्द मै अधिक महसूस कर रहा हँ । वे अभी सब 
तरफ से असहाय हँ । एक तो दुर्व्यसनों के कारण दिन-प्रतिदिन उनकी 
घटती कार्यक्षमता; दूसरे, कुपोषण के कारणं आये दिन बीमारियों का प्रकोप; 
तीसरे" अथभिव के कारण परस्पर पारिवारिक कलह भौर मानसिक 
अशान्ति - इन सवके कारण उनका जीवन नरकं वन रहा है नं] 

यदि एसी स्थिति में भी उन्हं नहीं सम्हाला गया तो उनकी तौ 
जोदुर्गतिहोर्हीदरैसोहोहीरहीरहै, वे अमन लोगोको भी पुनः 
किसी धर्मसंकट मे उल सकते हँ । “मरता क्या नहीं करता ।' अतः 
उनको सभालना भी तौ उतना ही जरूरी है, जितना जरूरी पूजन-पाठ 
करना है । भते ही इसके लिए अपने को क भी त्याग - समर्पण 
क्यों न करना पडे ? उन्हें तो उस सकट से उवारना ही होगा 1" 

विन्नान का संजू ओर उनके साथियों के प्रति एसा सहानुमृतिपर्ण 
व्यवहार देकर विद्या फिर सशकरित हो उठी । उसे एेसा विचार आया 
कि ~ "मेर दवारा संजू भौर राजू के बि मे इतना सवकुच्ध स्पष्ट वता 
देने प्र भी विज्ञान को क्रोध आने के वजाय उल्टी उनके प्रति इतनी 
गहरी सहानुमूति है, इतनी हमददीं है; इससे तो एेसा लगता है कि 
अभी भी कु दाल मे काला है, अभी भी विज्ञान के मन का स्ुकाव 


स्कार ६९ 





उधरको ही दै, कहौ से उनक्रा मन पतटा नही है । अन्यया इतना 
सव सुनने के वाद तो उपे माग-ववूला हो जाना चादिए था । सैर“ 

एक ठंडी सास्र तेते हृए उसनने फ़िर सोचा ~ "चलो कीई वात 
नही, अभी उनके प्रति सहानुमूति ही तो दिखाई है, पुनः पूर्ववत उनके 
साथ उठने-वैठने ओर राग-रग मे सम्मिलित होने की वात तौ नहीं 
कही 1 सभव है केवेल सहानुभूति मौर करूणा की भवना ही ह; ये 
सज्जन मौर भावुक तो हँ ही । सतः थोड़ा धैर्यं से काम लेना चाहिए। 
शकाये-माशकाये प्रगट करने मे व्यर्यं ही बनी-बनाई बात विगृड सकती 
दै 

एसा विचार कर विद्या नै कटा - “यह्‌ अपने लिए कौनसी चडी 
समस्या है ? जित्तके लिए आपि इतने पितित हँ } यदि भापकै मन 
मे उनके प्रति एसी ही सहानुभूति है, करुणा है मौर माप उनकी सहायता 
कना चाहत दह तो अव्य करिये, मेरी भी इसमे सहमति र । सौम्य 
मे इसके लिए अपने पास कोई कमी भी नहीं है; पर इसके लिए मापको 
स्वय वह जाने की जरूरत नहीं है । मै मापको भभी बहौ जाने भी 
नही दूमी । पराये मन की कोई क्याजाे ? क्रोधवेश मे यदिवै 
लोग अन्य कर वैठे तो ? 

“नही, नही ... विद्या { वहौ मुस स्वय ही जाना पडेगा, मेरे जये 
दिना काम नहीं चलेगा । मुने केवल मार्थिके सहयोग ही नहीं कलना 
है गौर भी वहुत कु कना है । तुम नही समञ्च सकोगी अभी; क्योकि 
द्द मन मे उनके प्रति अभी मक्रोश है, घृणा है, क्षोम ह भौर 
है मविश्वास की मावना। होना मी चाहिए क्योकि किंपरी अपतहाय, मवला 
के साय यदि कोई ेषा अन्याय करता है, उसकी मजवूरी का भनतुचित 
लाभ उठाने जैसा कुत्सित कार्यं करने की कृचष्टा करता है तो उसके 
प्रति प्रतिशोध की भादना होना स्वामाविक ही है । पर किसी को सुष्ाएने 
या सन्मार्गं पर ताने का उपाय धृणा नही है 1 सन्मार्ग के 
लिए तो उन्हं मपनाना पडमा, भपना वनाना पडेगा ।* । 


ध संस्कार 
क 

विद्या सोचती है - “विन्नान वुद्धिमान रहै, प्रतिभाशाली है, माषणकला 
मे भी निपुण हैः अतः वातो की तो उसके पास क्या कमी ? पर 
यै उसकी इन वातो मे आकर उसे पुनः उसी दल-दल मे जाने को 
"ह कैसे कह सक्ती रहर ? परमेरनाक्रनेसेभीक्याहोगा ? 
वह॒ जिही भीतो कम नहीं है । जो ठान लेगा, व्ही के छोडेगा, 
क्या करट 7" 

विज्ञान ने विद्या के चेहरे से ही उसके अन्तर्मन मे हुए अनर्ह 
को पहचान लिया । अतः विद्या कु कहे, इसके पूर्व ही उसने अपनी 
सफाई देते हुए कहा - “विद्या } मँ वर्हौँ जाने के पहले तुमह यह्‌ 
विष्वासर दिलाना चाहता ट किं तुम मेरी ओर से पूर्णं निश्चित हौ जामो। 
अव मै काजल की कोठरी मे जाकर भी काजल के ध्वं से ठचकर 
रगा; पर मै जागा अवश्य ।“ 

विद्या ने उसके उत्तर में विनग्रमाव से कहा - “प्राणनाथ | मुञ्चे 
आप पर पूर्णं विश्वासं है, मै आपके हदय की सरलता से भली्माति 
परिचित हो गई हूः पर... 1" 

मुह की वात छीनते हुए विज्ञान ने कहा ~ “पर क्या ? वेमेरी 
सरलता का फिर दुरुपयोग करेगे, मुञ्चे किसी चाल मेंफंसालेगे ? 
यही न, भूल किससे नही होती, पर...“ “नही विद्या एेसा कुछ न सोचो। 
वे भी इतने वुरे नहीं हँ ।" 

विद्या ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा - “मेरा कहना यह्‌ 
नहीं है ओर न मै अभी उन पर कोई अविष्वास ही कर रही हं । 
मेया कहना तो यह है किं यह्‌ इतनी वड़ी समस्या नही है, एसा कोई 
वहुत वडा काम भी नहीं है, जिसके लिए भाप इतने उत्सुक हो रहै 
है धीरे-धीरे शान्ति सै सव हौ जायगा । ये दुर्व्यसनों की तो आदते 
ही रेस होती ह, जो धरि-धीरि ही जाती ह । अतः इस कामके 
लिए मापको व्यर्थ ही अपना समय ओर शक्ति खराव करने की जरूरत 


नहीं है ।" 
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“विद्या ] तुम मृते यह जो कुठ भी कह रही हो, उसके वरि 
मे एकवार पुनः इस दृष्टि से विचार करो किं मानो मै.आज भी उनका 
वैत्रा ही द्व्य्नी साथी हँ । क्या उत परित्यिति मे भी तुम्हरे चिन्तन 
की यही मनत्थिति रहती ? यदि नही, तो मुङ्ञे इस कार्यं को एक 
महत््पूर्णं कार्य मानकर करगौ दो । श्धरि-र्धरि सव हौ जायगा - 
यह्‌ कहुकर सउपेक्षा मत करो 1" 

एक महत््पूर्णं विचार प्रस्तुत करते हुए विज्ञान ने कहा ~ "देखो, 
विद्या। कोई भी काम अपने-आप मे छ्योटा या बड़ा नहीं होता । 
काम तो केवल काम हौता है । कामको छोटा या वडा मानतेही 
उसकी सफलता की संभावना ही क्षीण हो जाती है । 

यदि काम को छोटा समजञ्ञ लिया गया तो उप्त कामको करै 
कामन ही नही होता ओर यदि मन मारकर किया भीतो स्वभावतः 
न उसमे रुचि होगी, न उत्साहं ओर न उस पर उतना ध्यान भी 
दिया जा सकेगा, जितना उसकी सफलता के तिए अपेक्षित होता है। 

यदि काम को वडा समड्ध लिया गया तो ^इतना बड़ा काम मेर 
वेश की वात नही है इसन विचार से उस कामकोक्रेकीया 
उसकी जिम्मेदार अपने हाथमे लेन की हिम्मत ही नही होती 1 

जबकि किसी भी काम मे सफतता प्राप्त करे के लिए श्रम, साहस, 
समय ओर ध्यान का परा केन््रीकरण आवश्यक होता है । 

विद्या | इमी से सवधित आन दूसरी समस्या है उन नन्हे-मुत्रे वालको 
की, जो भारत के भवौ भाग्यविधाता है भौर दँ समाज के भावी कर्णधार। 

आज बालको कोन तो कोई नैतिक शिक्षा मिल रही है मौरन 
कोई धार्मिक सस्कार । इसके बदले उन्दै भाज मिल रही ह विशुद्ध 
अर्थकारी शिक्षा ओर पश्चिमी भोग प्रधान भौतिक सस्कार । 

यदि यही स्थिति रही तो सोच लो - कते होगे ये मारत के 
भाग्यविघाता ओर समाज के भावी कर्णधार ? 
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यही मूल तो मेरी शिक्षा ओर संस्कारो के सम्बन्ध मे हुई थी । 
क्या तुमह जात नहीं कं मुक्षको राह पर लाने के लिए तुम्हरे साय 
ज्ञान ओर सुदर्शन को भी कितने पापड़ वेलने पड़े ? जरा कल्पना तो 
करो, यदि वे इपर दिशा में प्रयते नहीं करते तो आज मेरी स्थिति क्या 
होती ? 

विद्या ! वालको के शिक्षा ओर संस्कारे के क्षेत्र में पुरुषो की तुलना 
पे महिला अधिक काम कर सक्ती रहँ । मा को बालक की प्रथम 
पाठशाला कहा जाता है । अतः महिलाओं मे जागृति लाने से यह 
काम तुम्हरे द्रास अच्छी तरह हौ सकता है 1" 

अपने मित्र संजू ओर उसके साथियों को सन्मार्गं पर लाने तथा उनका 
जीवन सुखी वनाने के विज्ञान के दृद सकल्पं ओर पवित्र भाव को देखकर 
विद्याने भी विज्ञान का हर तरह से सहयोग करने का मानस बना 
लिया था | 

अतः विज्ञान के विचारो मे अपनी सहमति प्रगट करके वह्‌ अपने 

घरेलु काम मे लग गई । 9 


(<) 

यद्यपि अव विज्ञान का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हौ गया था, प्र 
उधर सजू भौर उसके सायियो को इसका क्या पता ? मतः वै तो 
अभी भी उप्ते आन की आशा लगाये वैठे ये । 

संजू ने भश वधाते हए साथियों से कहा - “देषो, "जव तक 
श्वाप्ना तव तक आशा, अपनी वित वस्तु को पाने के लिए जीवन 
की अन्तिम श्वास तक भी लोग आशन्वित रहते ह भतः हताश होकर 
हिम्मत न हारो । जो भी मैने तुम्हे गुरुमव्र वताय द, तदनुप्नार अपने 
प्रयत्ने चालू रखो। 

माई | भाशा से भासमान लगा है, अतः इतने जल्दी निराश होने 
की जरूरत नही ह । मुहे तो पृरी-पूरी आशा दै कि विज्ञान एकन 
एक दिन अवश्य भयेगा ।" 

यद्यपि सज्‌ सायियौ को दिलाशा दे रहा था, ठाढस्न वधा रहा धा, 
पर स्वय अन्दर से टूट चुका धा । बह सोचता था कि ~ “एकतो 
विद्या सुन्दर भी वहत है भौर चतुर भी कम नही दै । वह विज्ञान 
को इस तरह मोह लेगी किं उसका मन यहौ-व्हं कहीं मदकेगा ही 
नही । जो मनोरजन के साधन होटल भौर क्लवो मे मिलते है, वहं 
उनसे मी कटी अच्छे साधन घरमे ही जुटा लेगी । उसे क्या नही 
आत्ता ? नाचना-गाना-वजानां सभी मे तो निपुण हँ वह; इसलिए यद्यपि 
अव उसकी शा कना तो पागलपन ही दैः पर यदि मेरे साय भी 
निराश हौ गये, हिम्मत हार गये तो अपना तौ जीना ही दूर हौ जायगा। 
अपन कहीं के न रहेगे, "न घर के न घाट के' अतः किमी तरह इन्दे 
वहला कर तो रखना ही होगा ।" यह विचार मति ही वह व 


७ संस्कार 


हमा साथियों से बोला - “अयेगा कैसे नही; यदि नहीं अयेगा तो 
मै जाकर ले आङगा, तुम लोग निशित रहौ । 

सज्‌ ओर राजू कोतोएेसा लगा जैसे कोई खोई हई निधि मिल 
गई हो; क्योकि विज्ञान के न आने से वे ही अधिक प्रभावित हए थे। 
आदतें तो वैसी ही थी ओर अथमिव के कारणं उनकी पूर्तिं शतांश भी 
संभव नहीं हो पती थी । होती भी कहुँ से ? जिनको दो टिम 
की रेदियौ नसीब न हो, वे सुरा-सृन्दरियो का शौक कहूँ से पूरा करेगे ? 

संजू की बात का समर्थन करते हुए अज्ज्‌ ने कहा ~ “वह्‌ अयेगा 
कैसे नही ? जिसे एक वार भी सुरा ओर सुन्दरी का रस लंग जाता 
है, चाट लग जाती है, उसे फिर उसके बिना चैन नहीं पडती ? उसे 
तो उसकी हर पल याद आती रहती है 1 उसे कर्द रस्सी से भी वधि 
तो भी वह्‌ नही रुक सक्ता । यह तो व्यसन ही एेसारहै । अतः 
वह्‌ अयेगा, जरूर आयेगा 

वीच में ही राजू बोल पडा - “कोर कु भी कहे, कैसी भी 
\ कमे दिलये, केगा तो नही; पर उसकी भी अपनी समस्यत है, वह्‌ 
उनसे जुूञ्ञ रहा होगा ?" वि: 

हौ मे हौ मिलति हए अन्नू ने कहा ~ "हौ माई | विज्ञान तो 
विचारा स्व्यं भी आना ही चाहता होगा, पर वह अपनी वीवी विद्या 
से निगाह्‌ वचाकर निकल पये तव न ?" 

> ५ ९ 

वहते दिनों वाद एक दिन जव विज्ञान अनायास ही संजू ओर उनके 
सायियों कौ महफिल में परुच मया तो उनकी सुशी का ठिकाना नहीं 
रहा । 

सजू ने कहा ~ "देखो, मैने कहाथान ? कि वह्‌ एकं न एक 
दिनि जवश्य आयेगा । यह नही अयेगा तो कह जायेगा 7" 





१५ ७५ 





अज्ञू ने भी छाप लगाई - “मरे माई | इस महमिल का तो 
आनन्द ही कुच सा है कि जो एक वार यहौ आ जाता रै, उत्का 
अन्य जगह्‌ कही मन ही नहीं संगता ।" 

सभी ने विज्ञान के शुभागमन पर हर्षं प्रगट किया । गिज्ञिन ने 
भी उनके प्रति अपनापन दिखाते हुए उनते कुल कषेम पूर्वी । सामान्य 
ओपच्ारिकता के वाद विज्ञान ने कहा ~ “इन दिनी माप लोगौ कौ 
किसी प्रकार की कोई खास पेशानी तो नही रही ? यदि कसी को 
कोई तकलीफ हो तो निःसकोच वताय । मै आपका अपना साथी है। 
साथी कहते ही उसे है, जो सुखदुःख मे समान रूप से साय दे! 
यदि आप मुञ्ञे भपने कष्ट नही वतायेगे तो फिर किसे वतायेगे ?” 

इतना सहानुभूतिपूरण प्रेम का व्यवहार पते ही उन्हें सुख-दुःख सुनाने 
का भाव जागृत हो गया ओर एक-एक ने अपने दिल का ददं प्रगट 
कर दिया। 

सजू ने कहा - “ओौर तो सव ठीक ही है, पर सबको तुम्हारी 
याद बराबर सताती रही । पारिवारिक परेशानियौ भी इन दिनो कुछ 
अधिक ही रही । अद्रू ओर अज्जू की पत्न्यौ सरला ओर सुनीता यदि 
अपने कुल की आन लिए घर मे ही दुल्हन वनी बैठी रहती तो उनके 
तो वच्चे ही भूषो मर जते; क्योकि ये दोनो तो इन दिनो बीमार रहने 
सेकामपर ही नही जा पाये | 

ईौक्टर कहते दँ कि मदिरा पीना वद किए बिना दरू के पेटकी 
वीमारी ठीक नही हो सकती, इसके लीवर प्र सूजन आ गई है भौर 
अज्जू के फेफडे खराब हो रहे है, सिगरेट चौड विना इसकी खासी 
ठीक नहीं हौ सकती 1 तथा इनका कहना यहं है कि यदि हम एक 
दिनि भी नही पीते तो हमर हाय-पौव ही नही चलते, हम कोई काम 
ही नही कर सकते । इस कारण ये दोनी सदसे अधिक परशान ह । 
वह्‌ तौ इनकी पलिता ही अपने दिल पर पत्थर रखकर, भपना मन 
मारकर जसे-तैते इनके परिवार का पेट पाल रही हँ 1" 


७६ स्का 





जपती वात चालू रखते हृए सन्‌ ने अगे कहा ~ “मेरा ओर राजू 
कातोकहनाहीक्या ? घरमेंन किसी को हमारी चिन्ता है भौर 
नदे किसी की चिन्ता ? जव जो जहौ से मिल गया, खाया-पिया 
ओर जमीन के विद्धौना पर आसमान का चादर ओढकर आराम से कही 
भीसोगये । वस॒, इन दिनों भगवान की इतनी कृपा अवश्य है कि 
सुवह्‌ से शाम तक कोई न कोद ओंख का अधा ओर गँठकापृरा 
मिल ही जाता है, जिससे हमारा भी काम चल जाता है ओर जो कु 
बचता है सो हुम सरला ओर सुनीता की भेट च्ठादेतेहं। सो अनू 
ओर अज्जूकाभी काम चल जाता है । इस प्रकार सव भगवान के 
भरोसे चल रहा है ।" 

विज्ञान को अपने चारौ साथियों की यह दुर्दशा देखकर हृदय मेँ भारी 
वेदना हुई । उसने एक-एक को अलग-अलग बुलाकर भी उनकी सभी 
परेशानियों को खूब ध्यान से मुना ओर उन्हं उस सकट से उबारे 
के लिए हर प्रकार का पूरा-पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया । 

उसने सोचा ~ “सजू ओर राज्‌ के माता-पिता ओर भादयों ने 
` ५ अभी तक केवल इन्दं अदेश, उपदेश ओर उरा-धमका कर ही सन्मार्ग 
पर लाने की कोशिश की है, इनं सदा दुतकारा ही है कभी अपनाने 
की कोशिश नहीं की । 

वस्तुतः वात यह्‌ है कि केवल अदेशो ओर उपदेशो की भाषा 
से कभी कोई सुधर नहीं सकता । किसी भी व्यक्ति को सन्मार्गं पर 
ताने के तिए पहले उसको अपने विश्वास मे तेना ओर अपना विश्वास 
उसे देना आवश्यक होता है । उसे अपनाना पडता है, अपना बनाना 
पडता है । जव उसे यह विश्वास हो जाये कि यह्‌ व्यक्ति मेरा हृद्य 
से हितैषी है ओर मात्र मेरे हित के लिए हौ अपना सर्वस्व समर्पण 
कर रहा है, तव फिर वहु स्वतः उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता 
हे ओर उसकी प्रत्येक वात मानने को तैयार हो जाता है । 


सर्कार ७७ 
(=-= = ~~ 
अतः इन दोनो के लिएु तो इनके माता-पिता गौर्‌ माई-वन्धुमो 


सै मिलना होगा ओर उन्दैं यह सव वेताना होगा 1 तथा भ्रू ओर 
अन्मू को भर्थिक योगदान देकर उनका हृदय परिवर्तन करने का प्रयत 
करना हीगा।" 

यह विचार माने पर विजन्‌ ने जह्रे गौर अज्यू को तो माकायकतातुप्नार 
दवाईयो का मौर वच्चो की पदृई का तथा आवश्यक भावश्यकताभो 
की पूर्तिं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तया सजू मौर राजू को 
भी उनकी पारिवारिक समस्याम को सुलञ्चने का आश्वासन दिया। 

उसफै दस प्रेम मरे व्यवहार से मौर निःस्वर्थमाव से क्रि गये 
सार्थक सहयोग से वे समी गद्गद्‌ थे । विननान के प्रति उतयत्र हुमा 
उन सवका भकततोष एव नाराजगी एक ही दिन मे श्रद्धा मे पलट गये। 








अ जिह्वा के लोतुपी पुरुष रात्रि मे' भोजन करते है, वे लोग 
न तो भूत, राक्षस, पिशाच मौर शाकनी-डाकनियो के दुप्प्रमाव 
से बच सकते मौर न नानाप्रकार की व्यधियो-बीमारियो' से ही 
बच सकते है, क्योकि रात्रि मे भूत-पिशाचों का भी सचार होता 


है ओर जीव-जतुजौ का भी. जिनके कारण बीमारियौ पनपती 
दै | 





७९ संस्कार 





अपनी वात चालू रखते हुए संजू ने अगे कहा - "मेरा ओर राजू 
कातोकहनाहीक्या ? धर्मेन किसी को हमारी चिन्ता है भौर 
न ह्मे किसी की चिन्ता ? जब जो जहौ से मित गया, खाया-पिया 
जौर जमीन के विदछौना पर आसमान का चादर ओद्कर आराम से कहीं 
भीमो गये । वस, इन दिनों भगवान की इतनी कृपा अवश्य है कि 
सुबह से शम तक कोई न कोई ओंखका संधा ओर गोठ का पुरा 
मिल ही जाता है, जिससे हूमारा भी काम चल जाता है ओर जो कु 
वचता है सो हुम सरला ओर सुनीता की भेट च्ादेतेरह। सो अ्रू 
ओर अज्जू का भी काम चल जाता है । इस प्रकार सब भगवान के 
भरेते चत रहा ह 1" 
विज्ञान को अपने चार साथियों की यह्‌ दुर्दशा देखकर हूदय मे भारी 
वेदना हुई । उसने ए-एक को अलग-अलग बुलाकर भी उनकी सभी 
परेशानियों को खूब ध्यान से मुना भौर उन्दँ उस संकट से उवारने 
के लिए हर प्रकार का पुरा-पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया 1 
उस्ने सोचा - “संजू ओर राज्‌ के माता-पिता ओर भाद्यों ने 
, अभी तकं केवल इन्दं अदेश, उपदेश ओर उरा-धमका कर ही सन्मार्ग 
पर लाने की कोशिश की है, इन्द सदा दुतकाया ही है कभी अपनाने 
की कौशि नहीं की) 
चस्तुत्त बात यह्‌ है किं केवल अदेशोः भौर उपदेशो की भाषा 
से कभी कोई सुधर नही सकता ! किसी भी व्यक्ति को सन्मार्गं पर 
ताने के तिए पहले उसको अपने विश्वास मे तलेना ओर अपना विश्वास 
उसे देना आवश्यक होता है । उसे अपनाना पडता है, अपना वाना 
पडता है । जव उसे यहु विश्वास हौ जाये किं यह्‌ व्यक्ति मेरा हृदय 
सै हितैषी है मौर मात्र मैरे हित क लिए ही अपना सर्वस्व समर्पण 
कर रहा है, तव फिर वह्‌ स्वतः उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता 
ह ओर उसतकी प्रत्येक वात मानने को तैयार हो जाता है । 


संस्कार ४७७ 


अतः इन दोनो के लिए तो इनके माता-पिता भौर भाई-बन्धुमो 
से मिलना होगा ओर उन्हं यह्‌ सव वताना होगा । तथा भ्रू ओर 
अज्जू को आर्थिक योगदान देकर उनका हूदय परिवर्तन करने का प्रयत्न 
करना होगा।" 
यह विचार आने पर विज्ञान ने अतू ओर अज्जू को तो आवश्यकतानुसार 
दवर्ईदयो का भौर वच्यो की पड़ा का तथा भावश्यक आवश्यकतां 
की पूर्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ते ली तथा सजू भौर राजू को 
भी उनकी पारिवारिक समस्याम को सुलञ्चाने का आश्वासन दिया। 
उप्ते इस प्रेम भरे व्यवहार से ओर निस्वार्थभाव से क्यि गये 
आर्थिक सहयोग से वे सभी गद्गद्‌ थे । विज्ञान के प्रति उत्पत्र हुमा 
उन सवका असतोप एव नाराजगी एक ही दिन मे श्रद्धा मे पलट गये। 
॥। 

























स -जिहवा के तोलुपी पुटप रात्रि मे भोजन करते है, वे लोग 
न तो भूत, राक्षस, पिशाच ओर शाकनी-डाकनियो' के दुष्प्रभाव 
से वच सकते ओौर न नानाप्रकार की व्याधियो-बीमासियो ते ही 
बच सकते है, क्योकिं रत्रिं मे भूत-पिशाचो का भी संचार होता 
है ओर जीव-जंतुओ' का भी, जिनके कारण बीमारियों पनपती 
है) 


~ साम्य 





<> (वि क. 








सत्कार 
५७९ 


स= 
णौ माई सुदर्शन । वात तौ भवयं फी 0 दै, रेता मौन पतितत 
व्यति होगा, जिते विज्ञान को दरा रुप गे दम भाव कर्मनी होणार 
आपने देखा नही, कलतक यह्‌ भप सो वती फो पुछ कित 
ही नही था, किसी की कु गुनता दी मु थ| पर प्रनृ्िौ तो 
दृते सपनेमे भी नही सुहाती थी । सान-पन गैन गय-भभध्य फा 
विचार, न दिन-रात का विवेक । जवजी जी गै भथा, समापा 
भौप्मस्त । मदिरात्कसेतो दते पदैव नथा । भतः भवय 
कीवततोरह ही)" 
ज्ञान की वातो को सुन सुद्षान ने कटा ~ "मा | यः गथ दा 
३, पर इसमे एसे आश्चर्य की कोई वात नर द । जितकी षन 
भती हौ भौर कालतन्धि आ गई हो, उतत पतरटते देर नही तगती। 
मगा महावीर स्वामी के पूर्वमवो को ही देमौ न | मायि फी दोग 
मती नही थी तो तदुमव मोक्षगामी मरत चक्रवती का पुपर शभा 
वर छपम्देव का पौत्र होकर मी घपने मिव्या मार्गत क्र प्रा 
मैरख म्ली होनहार कासमयभागयात्रोकरढी द्रुग पध 
मेरी मूठ मया, सन्मार्ग पागया । यद्‌ तो म्न्न्य्तगी णद 
दै 1 क्म तुमने उत्त दिन मावार्यश्री के प्रवर व्नुच्््फा 
प्दवत्न मुना था निसमे उन्दने चार्‌ नवं > न र 


कौ छठा मन्नं थी 2" 





कः 





“ठीक है भाई । मे सुना्जगा, अवश्य सुनाङगा, तुमे नही सुना 
तौ ओर किते सुनाङगा; पर मभी नही, फिर कमी फुरसत मे सुनाडगा। 
अभी तो पूजने का समय हो रहा है । सभी लोग मदिर मे मेरी प्रतिक्षा 
कर रहै होगे 1 माज सामूहिक पूजन करने का कारम है न 1" 
~ एसा कहकर विज्ञान मदिर चला गया ओर ज्ञान भपने घर 1 

भ भ भ 

ज्ञान के मन मे विज्ञान मे हुये इत जादुई परिवर्तन के वरि मे जानने 
की उत्सुकता वरावर वदती जा रही थी । वह्‌ जानना चाहता था किं 
आखिर यह्‌ हथेली पर आम जम कैसे गया ? उसे विचार आया किं 
~~ “कहीं हम लोगो को सुश करने के लिये इसकी यह कोई नाटकीय 
चाल तो नहीं है । अथवा क्रिसी भय की आशका से यह्‌ किसी मत्र-तव्रवादी 
के च्करमेतो नही भा गया ? कभी-कभी कुछ लोग लौकिक प्रयोजन 
की पूर्तिं की अभिलापा पे अथवा किंपी लोभ-लालच मे पड़कर भी 
पूजा-पाठ कएने लगते है - इसके साय मे भी एसा कोई चक्कर तो 
नही है 7 

नही, नही; वह्‌ इतना नादान तो नही है, जो ठे वातो मे आ 
जाए । सौर रेम्ना कायर व लोभी भी नहीं, जो किमी तरह के 
भय, आक्षा, स्नैह्‌ व लोम-लालच मे पड़कर यह सव भाइम्बर करे ।“ 

ज्ञान किसी एक निच्कर्षं पर नही पच पा रहा था 1 उपसे पुनः 
विचार आया ~ "“कुल्ठ नही कह सक्ते । कभी-कभी सच्छे-अच्छे 
सम्दार लोग भी इन मत्र-तत्रवादियो के चक्कर मे भा जाते रँ ।“ 

विज्ञान के हृदय परिवर्तन की वात मव भी ज्ञान को रहस्यमयी 
वनी हई थी । 

यद्यपि वहं विज्ञान की पैनी वुद्धि, सरल हृदय भौर सज्जन स्वभाव 
से मलीभौति परिचित था । पर महत्वाकाक्षाये भौर मानेवे स्वभाव की 
कमजोरियौ -क्या-क्या मसरभावित पणकिल्पना् नही करा लेती ! इसमे 
भी वह परिचित नही धा । 


काष्क ९ ८ 


"ठीक है भाई ! मै सुनाङगा, भवश्य मुनाऊगा, तुम्हें नही सुनौगा 
तो ओर किंते सुनाङगा; पर अभी नही, फिर कभी फुरसत मे भुनाऊगा। 
अभी तो पूजन का समयं हौ रहा ह । समी तोग मदिर मे मेरी प्रतिक्षा 
कर रहे होगे ) आजं सामूहिक पूजन कणे का कर्क्रम है न 1" 
~ एसा कहुकर विज्ञान मदिर चला गया भौर ज्ञान अपने घर । 

भ ४ 3 

ज्ञान के मन्‌ मे विज्ञान मे हुये इस जादुई परिवर्तन के ब मे जानने 
की उत्सुकता वरावर बदती जा रही धी 1 वहु जानना चाहता था करि 
आखिर यह्‌ हथेली पर आम जम कैसे गया ? उपने विचार आया किं 
~ “कहीं ह्म लोगो को सुश करने के तिये इसकी यह कोई नाटकीय 
चाल तो नहीं है । अथवा किसी भय की आशका से यह्‌ किसी मत्र-तव्रवादी 
केचक्करमेतो नही आ गया ? कभी-कभी कुछ लोग लौकिक प्रयोजन 
की पूर्तिं की अभिलाषा से अथवा किसी लोम~लालच मे पड्कर भी 
पूजा-पाठ करने लगते हैँ - इसके साय मे भी एेसा कोई चक्कर तो 
नही है ? 

नही, नही; वह्‌ इतना नादान तो नही है, जो एेसी बातो मे मा 
जाए ! ओर रसा कायर व लोभी भी नही, जो किसी तर्‌ के 
भय, आशा, स्नेह व लोभ-लालच मे पड़कर यह्‌ सव आडम्बर करे ।” 

ज्ञान किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पच पारहाथा 1 उसे पुनः 
विचार आया ~ "कुच नही कह सक्ते । कभी-कभी अच्े-अच्छे 
समञ्षदार लोग भी इन मत्र-तत्रवादियो के चक्कर मे आ जति है 1" 

विज्ञान के हृदय परिवर्तन की वात अब भी ज्ञान को रहस्यमयी 
वनी हुई धी । 

यद्यपि वह्‌ विज्ञान की चैनी वुद्धि, सरल हृदय भौर सज्जन स्वभाव 
से भलीमति परिचित था । पर महत्वाकाक्षाये ओर मानवे स्वभाव की 
कमजोरिर्यो क्या-क्या अममावित परिकल्पना नही करा लेती । इसमे 
, भी वह्‌ अपरिचितं नही था ! 





क 0.1 


“माई ? भाज तौ तुम्हें मयने इस परिवर्तन की कहानी मुञ्चे सुनानी 
ही हीगी 1" 

अपने जीवेन परिवर्तन की कहानी सुनते हए क्न ने कटौ - 
मित्र? नगर निगम के नियमानुसार हमारा कारखाना ती शम मे 
बजे ही बन्दे हो जाता था 1 रति मे अन्य व्यापारिक कामं कृच रहता 
नही था। अतः चण्डे-दो चष्टे को दीप्तो से मित्ते सौर मनोरंजन के 
लिए मै क्लव चला जाता था, परन्तु मेरा क्लव जाना परिवार मे किस 
को भी पसन्द नही था; क्योकि वर्ह दोस्त लोग मिल-चुलकर मुपे यदा-कदा 
थोडी-बहुत मदि पिला दिया करते ये ओर्‌ कभी-कभी रमी (जुग) 
सेते-सेलते घर आनि मे देर भी हो जाती थी । इस कारण मेरी बा्रफ 
(पत्नी) विद्या मसते रूटी-रूढीसी रहने लगी थी । 

मे मित्र सुदर्शन भी नहीं -बाहता धाकि मै सन्‌, रायु, ष्र्‌ भौर 
अज्जू जैसे लोगो के साय उर्द-वैद्‌ । 

मेरे निजी ईडक्टर की भी यही सलाह थी किं मुदे भव हर हालत 
मे अपने सभी शौक को त्िलाजलि देकर शानि रै घर मे ही मधिक 
से अधिक समय रहकर विश्राम कला चद्िए, मन्यथा मे गप जीवन 
खत से खाली नही दहै) 

सर्वप्रथम तो मेरे पम सदभाण्य से ही मानो ये (षवे कारण कलाम 
मिल गये ओर उनके करण मेया उस्न कलेव मे जाना सदा के तिए 
वन्द दौ गया, जहौ जाने से मे दुर्व्यसन मे फस गया था) 

दूस, उन दिनो आज की तेरह धटयरमे ना तो टेलीविजन सेट 
धे ओौरनाबी. सौ. आरः एव वीडीमो फिल्मे, जिनके कारण जीवन 
के अमूल्य क्षण यो दही चले जाति दै \ दु्मष सेयदिरउनदिनेये 
साधन हति तो कम से कम मे ज व्यक्ति के जीवन के ये शेय महत्वपूर्ण 
क्षणं भी निश्चित ही बबदि हो जति । 

सीसर, डौक्टर की सरल के भवुसार व मूञ्ने माये दिन रोज 
सिनेमा जाना भौ सभव नही था, इसकारण उस दोष से + र 











ङु रटम्य लगा, क्योकि उनसर 
सप्ति धौ, प्ल्तु ष्डनातौ षाड 


मनोयोगस्क मड्वा सहा । जेव गहयई मे उचै = व्वेसर 






वीच-वीच मे ये साचार्यो के उप्देलो ने, नोति उस्पन्= र ङ्क 
पूनजन्नि के विचित्र कयानक्तो ने मुदे इत दिद ने त्ने क त्न्र दष्य 
तौक्रियादही, सधी चति को मी जपन ऊर ङ्क्य: 
त्व से नेय मन उधिकाच इती न 
तेगा । इसप्रकार मरे जीवन मे अयि इत 
तो पौरागिक कयाय ही दै, जिन्मे 
का विस्तृते वेनि था। पूवकृत परोदय ने च्डे 
धर्मात्मा साधु-सन्तो को मी कै्ती-कतौ रल्नरै 





> अ > अ = 


वर्तमान पाप-मवों मे लिष्त प्रागियो क्ते नसते ने ज्से-कटे ज्स्ट स्फ 


पडते है । 

उन दारण दु-ख भोगनेवलि जीवो > कस्निङ दुष्य ङ्म दि 
पटुकर गै पापाचरण तसे विरक्त ततो हस. पर मेरे सन मे म्र 
उतार-चढाव मी कम नही अये । यै उनके रस्पस्त्य के चप क्ते 
मेक्ईराततोसो भी नही स्का था । सन्तर मै इर स्र 
तो पहैच ही गया करि -- “अपने चि पपो स स= रो सधम से 
मोगना ही पडता हैँ सौर मैने भी सपने जवन मे सेर्‌ स्य एर म्द 
कयिहै । क्रया मुञ्चे भी यह त्तव नही भेन षडे ` 

धरि-धीरि मेरी धारणये व मान्यतये दरलौ । भै पतते भो धमे 
को दग व पूजा-पाठ को पाषण्ड समस रहा भा. अञ भेर पभय भे 
अया क्रि ~ “किसी पुजारी विशेष फे पाखण्डी होमे से पूञ्‌ पन, 
को ही पाखण्ड मानं तेना कोई समहादारी फाफाभ गहीह । एर 
तद्द धर्मात्मा के भेव मे को साधू ठोगी भते हो. पर्‌ प्र फी प्रा. 
या साधुपना ठग नहीषहै । धमं तो आत्मां पराभ प प 


८६ सुर्के 


है । अहिंसा, क्षमा, शान्ति व वीतरागता धर्म है ओर हिंसा, काम, 
क्रोध, राग-देष आदि अधर्मं हँ । इसमे ठग का क्या काम है ? 

जिसतरह्‌ अग्नि का धर्म उष्णता है, पानी का धर्मं शीतलता है, 
उसी तरह आत्मा का धर्म ज्ञाता-दृष्टा रहना है । ज्ञान आत्मा का 
धर्म है ओर अज्ञान अधर्मं 1 वीतरागता आत्मा का धर्म है ओर रग-देष 
करना अधर्म । क्षमा आत्मा का धर्म है ओर क्रोध अधर्मं । इस 
धर्म मे कह आडम्बर है ओर कहौ पाखण्ड ?" 

यही सोचतै-विचारते धीरि-धीरे पता नहीं, मेरी रुचि कव-कैसे अनायास 
एेसी बदली कं अव तो जब देखो तभी उन्हीं कथानकों की चर्चा-वर्ता 
करने कामनदहोनेलगारै । चहि घर हो या दुकान, मदिर होया 
अन्य कोई स्थान, जब ओौर जहौ भी मौका मिलता है, घूम-फिर कर्‌ 
वही प्रसंग छिड जाता दै । अवतो धार्मिक चर्चा-वार्ताकरनेमेही 
अधिक आनन्द आता रहै ।" 

जिसकी जिसमे लगन लग जाती है, फिर उसे सर्वत्र वही-वही दिखा 
देता है । लगन का तो स्वरूप ही कुछ एसा है, देखो न, जब लइका-लडकी 





की परस्पर लगन (सगाई) हो जाती है, तव से एक-दो दिन तो बहुत 


दूर, एक-दो षड भी एमी नहीं जाती, जव एक कौ दूसरे की याद 
न आती हौ ।' वस, यही स्थिति विज्ञान की उन पौराणिक-धार्मिक कथानकं 
चर्चा-वातओं के वरि मेहो गई थी । 

वैठे-वैठे वह बोल उठता ~ “अहा ! पुराणों का भी अपना अलग 
आकर्षण होता है । मले ही वे आज की आधुनिक बली मे नहीं हैँ 
तथापि अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता उनमें हँ । पुराणों 
मे मुख्यरूप से तो महापुरुषों के आदर्श चरित्र एवं उनके पर्वभवों का 
ही वणन होता दै, परन्तु वीच-वीच मे नीतिवाक्यामृत, ऋषियों के 
प्रणादायक उपदेश एवं धर्ममार्ग मे लगाने ओर पापाचरण से हटाने के 
प्रयोजन से तिले गये अनेक उपकथानक भी होति हँ ।" 





इपःप्रकार पुराणो का परिचय देते हए विजान नै कहा ~ “माई 
वै मुञ्चे इतने एचिकर लगे कर मै कुच ही दिनो मे एक के वाद एक 
अनेक पुराण पद गया । उनके पटने पे मनोरंजन तो जो हुमा सो 
हज ही, सराण ही अनेक नेये तथ्य भी ध्यान मे माये । सतीत को 
जानने की जिज्ञासा भी जागृत हुई मौर परलोक, नरक-स्वर्ग तथा जीधो 
कै भव्‌-मवान्तरो को जानने के वरे मे भी जिजञाप्ना जगी ।" 

अभीतके मै जिन स्वर्गो व नरको कौ कल्पनालोक की वस्तुये मान 
रहा था, अव वे यथार्थं की भावमूमि पर उतर अये । 

सारा जिनागम सर्वज्ञ व वीतराग की वाणी तोह ही, वैज्ञानिक व 
मनोवैज्ञानिक तथ्यो पर भी आधारित दै भौर युक्ति व स्वानुभव से भी 
सभी बति सिद्ध दै । 

“स्वाध्याय किये विना किसी को कते परता चते कि वास्तविकता 
क्या हि 9" 

अभी तक गै स्वर्गो व नरको कौ किसी सनकी मस्तिष्क की उपज 
व कल्पनालोक की वस्तुं मात्र मानता था, परन्तु पुराणो के अध्ययनं 
करते समय नरको की सिद्धि के पक्षमे एके तकं मुञञे यह भी ध्यान 
मे भया कि - वस्तुतः इस मरुष्यलोक मे तो एसी कोई व्यवस्था 
है नही जिसमे हम जगत कौ सही न्याय दे सके, अतः कोई एक 
स्थान एसा अवश्य होना चाहिए, जहौँ पूर न्याय दिया जाता हौ । 

कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति ने यहौ एक निरपराघ प्राणी की 
निर्दयतापर्वक हत्या की तो भी न्यायालय उसे फास की सजा देगा भौर 
दि उसने उन्मादवश इसीप्रकार की निर्दयतपूर्वक हजारो हत्याय केर 
डली तो भी न्यायालय के पत्त उसे एकवार फांसी का दण्ड देने के 
सिवाय अन्य कौर उपाय नही रै ! जव यहौ हजार हत्याओ के मपराध 
का कोई अन्य विशेष दण्ड-विघयान ही सभव नही हँ तो प्रकृति मे कही 
न कही तो देी व्यवस्या होनी ही चादिए न ? जहौ एक से . 
हत्याय करनेवालो को तदनुरूप दण्ड व्यवस्या द्री जा सके । वस, 


५४ 
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संस्कार ८९ 





साथी भी सन्मार्गे पर आ जवे । एतदर्थ भी कुद प्यास करना चाहिए। 
भले ही इसमे मुहते सर्वस्व समर्पण ही क्यो न करना पृ ।” 

~ यह सोचते-सौचते विज्ञान विचारो मे सौ गया मौर निद्रा देवी 
नै उसे भपनी गोद मे समेट तिया भौर वह्‌ सो गया । | 


(^ रात्रि भोजन का अन्य अनेक चछौटे-बहे दोषो के साथ मवसे 
बाएं दोष यह भी दै करि ईस काम मे ही महिलाभौ कौ रात 
के वारह-वारह्‌ वजे तक उलस्ना रहना पड़ता ह । इसमे खानेवालो 
के साय वनानेवाली माता-वहिनौ का धर्मध्यान, शासो का 
पठन-पाठन, तत्वार्थ चर्चा, सामायिक, जाप्य आदि सवक चू 
जाता है । इसकारण जैनधर्म के धारक रात्रि मे मोजन नही करते 
~ एसी ही सनातनं रीति अबतक चली आई है । 

एक महेत्त्पर्णं वात यह है किं लोक मे करोड़ लोगो मे यह्‌ 
बात प्रसिद्ध है कि जैनी रात मे नहीं साते । इसकारण जैनधर्म 
की प्रमावना भी वहूत है, फिर भी जो लोग रात मे साति हवे 
जन्म की उज्ज्वल कीर्ति को मलिन करते है, ठे अनर्थकारक 
तोकनिद्य व आगम विरुद्ध कार्य राय की तीव्रता के बिना सभ 
नही है । अतः जो रात मे खाता है, वह निःसन्देहं तीव्ररगी 
होने से महापापी है । 


„ अ 




























~ सामान्य श्रावकाचार, पृष्ठ-ऽ५5 














स्कार ९१ 


कामक, जो ओँषोमेनडरे ? बच्योकीतोव्ड़ोसे मौषमे ष 
मिलते ही ँख नीची हो जानी चाहिए । उसे सव वति मौख के इशरि 
मे ही समञ्लना चाहिए । पिता के पैरो की आहट अते दही षर मे 
सत्रादा न छाया तो वह्‌ काहे का अनुशासन ?" 
3 ६4 १ 

हदय तो आर हदय ही है । चह पिता काहोयामौका। 
वह पुत्र से प्यार किए बिना कैसे रह सकता दहै ? सेठ सिद्धोपल का 
हृदयम भी सजू से प्यार करने के लिए मचल रहा धा फिर भी वे हृदय 
पर पत्थर रखकर अपने बेटे के हित के लिये इन सभी सिद्धान्तो का 
कठोरता से पालनं कर रहे थे । यद्यपि इन सिद्धान्तो पर चलना उनकि 
लिए तलवार की धार पर चलने के समान कठिन था; इसके लिये उन्हें 
अपने अन्दर वैठे पिता के हदय को कुचलना पड़ा धा । उनका मन 
बार-बार अपने प्रिय पुत्र सजू पर ढेरो प्यार उड़ेल देने का होता था, 
हसने-हुसाने का होता था, उसके साय सैलने ओर उसे विलाने का होता 
था, उसे चटकारे ले-ले कर किस्सो-कहानिययौ सुनाने का होता धा, अपनी 
ही थाली मे एके सराय साना क्िलाने का होता था; पर वे भपने ही 
बनाये सिद्धान्तो का गला अपने हाथो से कैसे घोट दे ? अतेः मन 
मारकर पी हट जति थे ओर मुल पर गभीर भाव ले भते थे । 

अनेक बार त एेसा भी हुमा किं जब सजू सो रहा होता तौ चुपचाप 
दवे पौवो से उसके कमरे मे जति ओर प्यार मरा चुम्बन लेने के लिए 
अपना मुँह बेटे के गुह के पास ले जते, फिर जाग जाने की आशका 
से तुरन्त पीठे हट जाते । सौते मे प्यार से उसके माथे पर हाथ 
फेसते, घटो खड़-खडे उसके मुखमउल को निहारते रहते गौर मन ही 
मने प्रसत्र होते स्हते । पर उस्तके समक्ष उनका रुख वैता ही कट, 
रहता । ८; 

उस विचरि को क्या पता किं उसके पापा का उस्र पर कितना प्यार ` 
ह? उस्ने तो सदा उनका विकराल रुख ही देखा था, अतः वह तौ 





-स॑स्कार ९३ 


से कर्द भी काम कराने मे उन कोई खतरा नहीं रहा था । पिता 
का परमिट जो मिल गया था । 

परिणाम यह हुमा फ सजू स्कूल जने से ही जी चुराने सगा । 
आघिर वह्‌ कव तक चमरी उधड्वातां ओर वह्‌ भी पटारई के कारण 
नही; बल्कि मास्टरजी के घरेलू कामो के कारण 1 या तो मास्ट्रजी 
के रका काम करो, नही तो बन जाओ बेटा मुर्गा | चहि काम 
उसे वशकाहोयान दहो, केना तो पडेगा दही, वर्ना----- 1 

६,१ {३ 4 

वच्चो को यदि कोई मरि-पीटे, परेशान करे तो उसके लिए पिता 
ही सनते बड़ी अदालत होती रै, जहौ वह॒ अपनी फरियाद करता हैः 
प्र सजू के लिए उस अदालत के दरवाजे तो पहले से ही बद हो चुके 
थे, उसके पिता तो उसकी बात सुनते ही नही धे 1 अर सुने भी 
मेयो } उसके प्रति उनकी यह्‌ धारणां जो वन गर्द थी किं “वच्चो 
को मुह लगाना ठीक नही । शिकवा-शिकायतो के सिवाय बच्चे करेगे 
भी क्या ? वस्त सेलने, खाने ओर पानी की तरह पैसा बहाने के भलावा 
व्यो कोकामतहीक्या है ? ----- श 

इन कारणो से उसके लिए तो अब केवल मौ ही उसकी पुप्रिम-कोर्ट 
धी । सो जब पानी प्षिर के ऊपर से जाता दिखता थातो मौके 
सामने केवले उदाप्न हो मुह लटका कर वैठ जाता, वस इमी मे मौँ 
सव-कु् समञ् जाती ओर आम महिलाभो की ति वड़-वद़ाकर अपने 
गुबार निकाल लिया करती । पति के सामने इसमे अधिक तो वह्‌ भी 
क्या कर सकती थी ? 

एक दिन सजू की मौ सधा ने अपने वीस वर्षीय वेटे सजू को उदास 
वैठाः देखकर छोटे वच्चे की तरह अपनी गोद मे उप्तका सिर रखकर 
माथे पर हाथ फेरे हृए कहा ~ ध्वेदा { क्या वात ह 7 भाज 
तू एसा उदास क्यों हो रहा है ? क्या पितजी ने कुच कंहा है, गटा-ढपरा 
ह? 


मस्कार ष्‌ 





"हौ, हौ सुघा ! देवो न | कितना अच्छा कहा इस सस्कृत के 
क्वि ने }" ~ स्िद्धोमल ने उत्साहित होते हए कहा ! 

“क्या खाक अच्छा कहा - यदि जच्छा कहा होता तो तुम यह्‌ 
क्यो भूल गये क्रि मव आपका वेटा भी वीप वरस का हो गया है।" 
मै पूछती हं - “भौर कवतक डटते-उपटते रहोगे इस तरह" ? सुधा 
ने अधिकार माव से ममनी वात चालू रखते हुए अगे कहा ~ “देखते 
नहीं मव भाप्के वेदे की उदी निकल भाई दह । क्याठव मी 
दस्-वारह्‌ वर्षं के वच्चो की तरह डौटते-फटकासे रहोगे ? 

मग्र होते हए तिद्धोमल बोले - “दीम की क्छ न न्ह. 
उनसे क्या फर्कं पडता है । उदी-मूदे तो वक्रे के मी निक्त सौ 
है, क्या उने वह्‌ वकरा समञ्जदार हो जता है ? सस्तु । प्ट व्ड 
तो वताओ महाभाग । किं मैने आज इससे क्हाही क्या ? क्त 
कीविनामुनेजोमनमायेक्हैहीजार्हीहो ! सदे! 
न्ते माज तो कु कहा ही नही, पिते एक स्प्वाह से मी ने स 
से भामना-सामना नही हुमा । पता नही वह्‌ एक सप्तह्‌ ते क्ये 
ओँल चुरा रहा हैः मै इधर तो बह उधर. मै उद्र तो 
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मै उससे कुछ पूना मवश्य चाहता धा, पर उत्तका यह्‌ रुख 
मैने जान-वृक्षकर वात नही की क्योकि मुले जपने कमम ते हौ सुरस्त 
नेही थी, मतः मैने कोई भी वात छेडना ठीक नही समला । अजं 
तो मैने इस मनहूस की स्वे से सूरत भी नही देखी. किर यह्‌ उत 
आई तो आई कह से 2 मै सुमते यह पना चाहता हँ ।* - 
जरा } तेज स्वर मे तिद्धौमल ने कहा । ; 

द्रुसलाते हए सुधा ने कहा - “किर मनहूस कहा. क्या यह्‌ डरना , 
मही है 7" | 

“उर | श्रीमतीजी । पर, यह तो मेने अभी कहा. सफ परमे 
क्या कहा ? जरा वहं भीतो सुन्‌ ॥ 





९६ ध संस्कार 





“म कुछ नहीं जानती, यदि तुमने कु नहीं कहा तो फिर यह्‌ 
आज सवैर से उदास क्यो है ? आज तौ इसने खाना भीद्ंग से 
नहीं षाय" ~ रे गले से भरर हुई आवाज मे सुधा ने कहा । 

पपै क्या जानू 7 इसकी इससे पृषो } मेने तो इससे अव कु 
कहना ही छोड दिया है, मुस्े इस पर कितना गर्व था, इस कलयुग 
मे मु्धे तो केवल यही एक सतयुगी वालक नजर अता था । पर्‌ जव 
से इसने स्कूल छोड़ा, तब से दिन-प्रतिदिन आवासा होता जा रहा है! 
अये दिन अदङौभियो-पडौपियों की शिकायतें सुनते-सुनते मेरे तो कान 
ही पक गये । मेरीतोईइसनेनाकहीक्टादीहै । अबे तो इससे 
कुदं कहने को मेरा मन ही नहीं होता ।" - कहुते-कहते सेठ सिद्धोमल 
भावुक हौ उठे । हताश हए दुःखी मन सेवेक्हेजारहेथे ओर 
सुधा विस्मयमावसेसुनेजारही थी - "उरि सजू्‌की अम्मा | क्या 
करें इस मूरख का ? इतना वडा हौ गया ओर अवारं बना फिरता 
है । अरे बनिये का वच्वा है, न पठ पाया तो न सही, कौनसी 
नौकरी करनी थी, अपना धन्धा-व्यापार ही देखता । मै कब तके देषुंगा ? 
इतना बड़ा व्यापार ओर अकेली मेरी जान ! क्या-क्या देषु ? तुम्हरे 
लाडले द्वारा घर्‌ का काम-काज देखना, मेरे काम में हाथ वंटाना, मेर 
सहयोग करना तो एकं तरफ रहा; मै तो रोज-रोज उसके उलाहने 
सुनते-सुनते ही पशन हो गया हँ । 

जह देखो, वहौ से उधार ले रखा है, जिसका लिया उसे वापिस 
देने का नाम नही, बाप जो वैठा है चुकानेवाला । द्ूठ अलग बोलता 
है, धेषा-धड़ी ही धन्धा वना रखा है । घर की कितनी चोरी की है, 
यव तो तुम सोच भी नहीं सकती । जव आये दिन होती हुई चोरी 
से मै परेशान हो गया तो मुञ्चे एक-एक करके सभी नौकर की चुटी 
करनी पड़ी है । अन्यथा चोरी के कलंक का टीका उन वेचासों के 
माथे परमुप्तमेदहीलगरहाथा 


क 


~ ______-_-~___--~___--~-~__ 

यद्यपि सेठ सिदधोमल जान रहे थे कि चोरी नौकर नही करते, उनका 
वैटा ही करता है, यर नौकरो पर भच न माये एतदर्थ उन्दः हटाना 
आवश्यक हौ गया था । नौकरो के हटाने के बाद भी जव धर मे 
चोरी होना वन्द नहीं हुमा, तव तो हेली पर रे मावते की तरह 
स्पष्टहौ ही गया किं चोरी शौर कोर नही करता, सजू ही करता 
है, पर पुत्रमोह्‌ मे सजू की मौ ने कभी यह्‌ स्वीकार नही किया । 


भ ३ 4 

सजू की मौ की श्‌, मित्रो के दवाव भौर व्यसनो की बदुती हुई 
मार से वह्‌ धरि-धीरि इतना महुफट भौर उदृण्ड हो गया था क पिता 
के पूछने पर उसने स्पष्ट कहु दिया ~ "हौ रुपये मैने उठये है, 
वोलो । भापको इसमे कु कहना है ? जो कुछ कहना हो, कहो, 
दिल सोलकर कहौ !" 

सजू की इसप्रकार दुःसाहसपू्णं वाते सुनकर सेठ सिद्धोमल ग-ववूला 
हो गये । उन्होने कहा - “उच्छातोतू ही चोर है !“ 

“चोर | कैसा चोर ? मैने क्पिकीचोरीकीदै ? जोम चोर 
टर । मेरा माल है, मैने अपने काम मे लिया है, इसमे भप पेट 
मे दर्द क्यो होता है } वाप का वैसा बेटा खर्च नही करेगा तो भौर 
कौन करेगा ? लाओ तिजोरी की चाविर्यौ भी मुह्ञेदे दो, वर्ना." 

सजू का इसप्रकार उद्दण्डता भरा व्यवहार देखकर त्िद्धोमल ने माया 
ठोक लिया ओर अचनाक सीने मै दर्दहो जाने से सीनैकोजोरसे 
दवाते हुए वही बैठ गये ? 

उनकी समन्नमे नही मारहाथाकि यह्‌ कैसे हुमा ? भौर भव 
उन क्या करना चाहिए ? सवस पहले तो उन्होने उसको सर्वं मधिकारो 
सै वचित करने की कार्यवाही करते हए दैनिक पेपर मे यह्‌ सूचना निकतवा 
दी कि ~ "भाज से सजू का मेरी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं( 
है । भतः जो भी इसको आर्थिक सहयोग करेगा, उसकी { > “ˆ 
मेरी नही होगी" भौर पत्नी के लाख समञ्ननि पर भीमौ की, ममता 
की परवाह न करते हुए सजू से हमेशा के तिष्ट सम्बन्ध विच 


संस्कार ९९ 
- ~~~ ~~ 


वस, अव जवे इते तुम्हारे सिवाय ओर की शरण नही दिली, तब 

यहं तुम्हारे पाप्न आया है ¦ 
भ म भ 

मौकीतो कृच्च ममता ही एेसी होती है कि वह्‌ सवकु जानकर 
भी अनजान बन जाती है । पापा के चले जाने पर सजू ने शमनी 
मजघ्रूरी का बयान कते हुए कहा - “मौ | इसमे मेरा क्या मपराघ 
ह ? स्कूल मे मास्टरो ने मुञ्ञे पठने ही नही दिया, दिन भर भप 
धर का काम कराते, वेच्चो को खिलवाते, काम नही वनता तो कामचोर 
कहकर मारते-पीटते ओर पापा सै शिकाण्त करने की धमकी देते । 
इधर पापा उनके विरुद्ध कुच सुनने को तैयार नही थे, अतः मुने मजबूर 
होकर स्कूल दछोडना पड़ा । 

तुम जानती ही हौ फं पापा मुञ्ञे जेव सर्च को किंतना-सा पैसा 
देते ? सारि दोस्त मेरी मजाक उड़ते । इस कारण मुने उधार लेना 
पदा । वहु ड. साहब का लद्का राजू है न 7 वह मेरा दोस्तदै 
ओर उसके पापा उसे मन चाहा सब पैसा देते, उसके साथ रहूते-रहुते 
उसने पहले मुपे सिगरेट पीना सिखा दिया ओर वाद मे उसके साय 
रहने ते धरि-धीरे मुञ्चे भी मदिरा पीने की आदत प गईं । 

एक दित जब कही से मुञ् रुपये नही मिले तो मैने पापा की जेव 
से हार सपये उठा सिये । पापा कहते है ~ “मै चोर ह, भला 
अपने पापाकेपैसेतेनामीवोरीहै । व्हतोमेरेहीहैन? 
चाहे आन लू या कल 2" 

सलू की मौ सजू की वाते सुनकर किकर्तव्यविमूढ-सी होकर हतप्रभ 
रह्‌ गई, कोक पहली बार सजू को इतना बोलते सुना धा } अतेः 
उसने पूषा ~ "बेटा ] यह सब बोलना तुके करसने पिलाया ?" 

सज्‌ ने कहा - “राजू अपने पापा से सूव बोलता है । मौ | 
उसके प्रिता उसे जेव सर्च को मनमाना रुपया देते है, वे राज्‌ सै 
कुछ नहीं कहते ।* 
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यदि गद को जरूरत से ज्यादा दबायाजायतोयातोहाथ से 
दछटकर एवं उचट कर दूर चली जाती है या फिर फूट जाती है! 
यही स्थिति संजू की हई थी । अब वह्‌ माता-पिता से उचट कर्‌ 
दूर, वहुत दूर जा गिराथा) 9 


~ 
“जि मदमी के वरे मेँ आप यहु कह सकते हँ कि वह्‌ 
विष्वसनीय नही है । उसके विरुद्ध ओर कु मत कहिए ।" 
- कार्लइित 
यही एक इतना वड़ा दुर्गुण है, दोष है, जो उसकी सम्पूर्ण 
कमजोरियों को दर्शा देता है । 
हमरे भीतर लाघ गुण हो, पर यदि विश्वसनीयता नही ह 
तो वे लाख गुण राष ह | 
१ 14 ‰ 
अविश्वसनीयता से वेदुकर ओर कोई धव्बा हो ही नही सकता, क्योकि 
हमार अविश्वनीयता केवल हमारी ही अविष्वसनीयता नही है वह्‌ हमर 
यसिार, समाज व राष्ट की भी अविश्वसनीयता है । 
विश्वसनीयता हमारे जीवन का कोई आवरण नही, माचरण 
है, हमे दुःख हो या सुख, हम बहे या मिट जा पर हमारे प्रति 
जो विष्वा है, हम उसे खण्डित नही होने देगे ~ हमारा यह्‌ 
निर्णय ही हमारी विश्वसनीयता का प्राण है । 
वादा पूरा करना हमारी विश्वसनीयता की सवे बडी कपौरी 
हे । - लेखक 





छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा देनेवाले ॐ. धर्मचन्द ओर 
उनकी पतनी ॐ. कनकलता जव दैवयोगं से बडे परिवार के चक्रव्यूह 
मे फस गये तो उनकी दशा भी दयनीय हौ गई थी । 

पुत्र की चाह मे न चाहते हुए भी उनके एक के वाद एक ~ 
तीन लढकियौ हौ गई । -राजू उनकी चौथी संतान धा ! तीनों बहुन 
राजू से बड़ी धी. । माता-पिता मिलाकर पूर परिवार मे आठ सदस्य 
हो गये थे । 

यद्यपि आर्थिक दृष्टि ते उनके पास कोई कमी नही थी, पिता रिटायई 
जज थे, अतः उन्हें भी भरपूर पेशन मिलती थी । ताघौ रुपये अनिवार्य 
जमा योजना, जीवन वीमा आदि के उन्ह मिल चुके थे । ठो. दम्पति 
शासकीय सेवा मे सर्वोच्च पदो पर तो थे ही, मच्छी प्रतिष्ठा होने से 
उनके घर पर भी मरीजो की भारी भीड़ रहा करती थी । 

पर, संतान के जीवन कौ सुखमय वनाने के लिए पैसा ही सव 
कुं नही होता, संतान पर व्यक्तिगत ध्यान देना भी अति आवश्यक 
होता है । थोडा-सा भी ध्यान हटा नही किं संतान पतन के क्रिमी 
भी गहर गड्ढे मे गिर सकती है । 

ड. धर्मचद ओौर उनकी पत्नी ड. कनकलता का स्व्यं का कहना 
था कि “संतान पैदा करने से कही अधिक महत्त्वपूर्णं उनका सही दंग 
से लातन-पालन, देख-भात ओौर पढ़ाने-लिखाने के साय उनके सम्पूर्णं 
भविष्य को उज्ज्वल वनाना होता है मौर माज के इम्र महुगाई के 
मुग मे तथा अत्यन्त व्यस्त जीवन मे कोई कितना भी साधन स 
क्यो नहो, दौ सतानो से अधिक का दायित्व वहन नहीं कर ` 
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पत्रो के परति माता-पिता का जितना दायित्व है, उससे भी कही 
वहत अधिक दायित्व पुत्नियों के प्रति होता दै; क्योकि यदि योग्य घर-वर्‌ 
की कमी के कारण उनका जीवन सुखी नही रह सका तो उनके माता-पिता 
न केवल उत्तरदायी ही होते है, बल्कि पुत्रियों को दुःखी देखकर स्वयं 
भी दुःखी होते हँ । भौर यह्‌ पीड़ा जीवनभर सहनी पडती है । यदि 
दैवयोग से रूप-रंग या गुणों मे हीन हई, तव तो लाखों रुपये खर्च 
करने पर भी योग्य घर-वर प्रिलना दुर्लभ हो जता है । 

अतः सन्तानोत्यत्ति के समय यह्‌ विवेक जरूरी है किं जितना 
उत्तरदायित्व निभा स्के, उतनीही संतान ही । 

यह्‌ सव जानते हए भी पुत्र-लालसा ने ड. धर्मचन्द भौर उनकी 
पतनी डो. कनकलता को अघा बना द्यथा । दूसरों को मार्गदर्षन 
देने वाले स्वयं ही मार्ग से भटक गये थे } परिणाम यह्‌ हुमा कि 
उनके कुलं का दीपकं एकमात्र पुत्र राज्‌ पारिवारिक तूफानी थपेडध मे 
"दिया ओर तृफान' की कहानी बनकर रह गया । 

1१ १, 4 

दादी मौ ने आवाज लगाई ~ “बेटा राज्‌ ! तू तैयार हौ गया 
हैन ? मुदम मन्दिर जने कोदेर हो रही है, प्रवचन रम्भ ष्टौ 
गया होगा ? चल वेटा चल, मुञ्े जल्दी छौड आ |” 

"दादी मौ । मृञ्चे तो आज स्कल से ठेर सारा होमवर्कं (गृहुकार्य) 
मिला है, मै कह कव करूगा 7" ~ राजू ने कहा । 

“वस्त, छोडकर आ जा, वह से तो मै किसी तरह्‌ उठते-वैरते किसी 
के साय आ मी जामी । पर यह से एक तो उकेती जाऊ करसे ? 
ओर किसी तरह धीरि-र्धरि चली भी गर्द तो जव तक पूगी, तबतक 
प्रवचन ही पू हौ जायगा । बेटा } तुचे वह सोकमी नही, चल जल्दी 
चल्‌, देर मरत कर्‌ |" 

कितवे-कापियौ समेटकर्‌ वस्ते मे रखता हुमा राजू वडबडाया ~ 
“प्रतिदिन यही समय तुम्हरे मन्दिर जाने का होता है ओर यही समय 
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मुञ्चे हौमवकं करने को मिलता है । तुम हौ बता दादी मौ | एसा 
कैसे चलेगा ? कव तक चलेगा 7" 

^अरेबेटा | तूहीवतान ? तेरे पिवाय मेरे वुदृापे का सहारा 
ओर रही कौन ? मुके राप्ते मे कुच दिखाई तो देता नही है । 
सडक पार कटने मे यदि किसी की टक्कर लग गई तो मेरी तो हू -पसली 
ही टूट जायगी न १५ - व्टरेहौ दीनभाव ते दादी मौने कहा । 

“दादी मौ ] यदि मन्दिर न जाम तो नही चलेगा 7" 

"वेटा | इसमे जाये विना चलने न चलने की वात ही क्या है? 
भगवान थोडे ही कहते द कि तुम हमर दर्शन करने आमो । दश्नि-पूजन 
करने ओर प्रवचन सुनने से मपना ही लाम है, इसलिए जति ह 1" 

"क्या लाम होता है इससे ?“ - राजू ने पृछा । 

“वेटा अभी ही सव कुच पूछ लेगा, मभी तो तू मुने वहौ पहुचा 
दे, वहौँ जाने की जल्दी है न ? फिर जव भी तु्ने समय मिते - 
मैरे पास आ जाना, मै तुमे सब समना गी । हौ, जव तूने पू ही 
लियारहैतो इतनातोतू भीस्मञ्नहीते किं जो प्रतिदिन भगवान 
के देर्शन-पूजन करता है, वह एक न एक दिन स्वयं भगवान वन 
जाता है ! वाकी विस्तार से फिर कभी वताङ़गी । भव जल्दी चत। 
बाते रास्ते मे कर लेना ।" 

रास्ते मे चतते-चलते दादी मौ ने कहा ~ “बेटा, मैने तो जिन्दगी 
मे कमी मी विना मन्दिर का साया-पिया नही है भौर विना प्रवचन 
शुने भी कमी रही नही - इरतिए मै सोचती हँ क़ि भव थोडी-फ्री 
जिन्दगी ओर है, बुदृपि मे धरम-करम न चदे तो अच्छा है । एकमात्र 
यही तो जीवन की सच्ची कमाई दै, इसके सिवाय ओर तो साथ 
जाता ही क्याहै ? बेटा ! यह तो मेय सौभाग्य है जो तुञ्च जैसा 
पोता मिल गया, अन्यया मुले इस बुदापे मे यह सहारा ओ 
टता ‡ 
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हौ, ओर सुन ! मै तुते प्रतिदिन दो रुपये दूगी, पर तू यहु किसी 
से कहना नहीं कि मैतुन्ञे सपये देती दह! जो भी जी मै अये खा-पी 
लिया करना, समञ्च... 1" ; 

दादी मौ नै मन मे सोचा ~ “मुञ्चे कौन-सा यह्‌ सब पिर पर 
वँधकर ले जाना है । क्च्वा है, खायेगा-पीयेगा भौर इस लालच में 
भेरा काम कर दिया करेगा 1" 

“अच्छा दादी मौ ! तुम कितनी अच्छीषहो । जब तुम तैयार हो 
जाया करौ ती मुञ्ने आवाज दे दिया करना, मै कम से क्म तुम्हारा 
कामतो करगा ही, तुम्हे दिखता नहीं हैन ?. 

‰ भ 4 

राजु स्कूल से लौटा ही था कि दादाजी ने आवाज लगाई ~ "बेटा 
राजू ! तुम आग्ये ? जरामुनोतो बेटा ! मै तुम्हं यह्‌ पर्चादे 
रहा ईह, सो तुम दौडकर बाजार सेदवातो ले आरो 1" 

“अरे } दादाजी, स्कूल से आया नही कि फिर... ? 

“अरे वेटा ! एेसी वाते नहीं करते । देष बेटा ! यदि मेरा काम 
तूहीनहीकरेगातो ओर कौन करेगा ? यैततो तेरी कव से प्रतीक्षा 
कर रहा हू ? क्रितना अच्छा मेरा वेटा } देख बेटा ! तेरी बहिने 
तो अकेली बाजार जाने से रही, फिर उन पद के कारण समय ही 
कही मिलता है ? ले ये प्वीस रुपये, इनमे से दो-ढाई रुपये बकेगे 
सी तुञञे जो कु पसद हो खा-पी लेना । ठीक हैन ?» 

“अच्छा दादाजी ! अज तोले आता है, पर..." 

“प क्या वेटा { अब तो जवततक जीना ह तवतक यही सव चलना 
६ ओर यदि तू ही आना-कानी करेगा तो बोल ओर मै किससे कटने 

नाञगा ? हौ, तुसे जेव सर्च को जितने पैसे चाहिए हो, मुले ले 
भया करः पर ध्यान रखना, काम को कमी मना मत करना, समने }* 

राज्‌ ने सोचा ~ “चलो ठीके है, दादा भौर दादी ~ दोनी से 
नि चाह रुपया मिलेगे सो सूव मजा अयेगा ! इनका. काम ही कंतना-सा 
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है भौर फिर इनका काम करे सेपापाभी तो सुश रहैगे सो इनके 
सिवाय उनतते मलग चैसे ते लिया कर्गा । गुड । वेपै गुड ] | इतने चै 
मेरे दोस्तो मे करिसी को भी नही मिलते होगे, भितने मुके मिलेगे ।” 

एक दिनि राजू के पापा ने पा - “क्यो वेदा | तुम दादाजी 
ओर दादी मोका काम तो वरावर करते हो नं 2" 

राजू ने एकं क्षण सोचकर जवाव दिया ~ “पापा । करता तो 
र, पर उनके कामो मे मेरा बहुत समय खराव हौ जाता है, पापा आप 
एसा करौ न? किसी ल्के को इस काम के लिए नौकरी पर रख लो 
तो कैसा रहे? 

“उरे वेटा । गच्छ ल्के मिलते ही कह है ?" 

“अच्छा पापा | यदि अच्छा लडका मिल जायतो मापे क्या 
वेतन दे सक्ते हो ?" 

यदि अच्छा लड़का हुमा तो यही पौच-सात रुपया रोज दे देगे । 

हैते हए सजू बोला - “अच्छा पापा ! वताओ मै कैसा लड़का 
है - भच्छाया बुरा 7" 

पापाने हसी का जवाव हसी मे देते हए कहा ~ “भच्छा गव 
समञ्लामै | त्‌ तो मुदि मी ज्यादा होशियार हौ गया हं । अच्छा 
चलौ ठीक दै, तुमह पौच रूपये रोज मिलेगा, पर दादाजी की कमी शिकायते 
नही आनी चाहिए । 

ओर हौ, राज्‌ सुनो । कल तुम्हारे मास्टरजी मिले थे, वे कह रहे 
थे करि माजकल राजू स्कूल समय पर नहीं पच रहा है, क्या वात 
दै ?" 

“वातत क्या है पापा.....॥* 

रानू कुचर कहना ही चाहता था किं भ्चलो कोई चात नही, मागे 
ध्यान रखना ” -- यह्‌ कहकर उसके पापां अस्पताल चले गये । 

५ भ 4 
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वदी बहिन वेवी ने कहा - “रानू { राजू !! ओ राजू ! 
क्यो राज्‌ ! तू सुनता क्यों नहींहै ? बहसहौ गयां क्या ?" 

"क्या है दीदी ? चटी वैठे-वैठे राज्‌ ने कहा !" 

"वही वैठे-वैठे दीदी-दीदी करता रदेगा या यह अयेगा भी ?" 

राजू ने दु्ललाकर अपना वस्ता फं ओर फैकते हुए कहा - 
""फरमाओ | क्या अज्ञा है ?" 

“जरा वाजार तौ चला जा, सन्जी लेकर लौरते समय प्रोफेसर सिन्हा 
के यौ से एक बुक लेते आना ।" 

“मे अभी डौ. सिन्हाके यौ नही जा स्बगा, अभी मु स्कल 
का कृद जरूरी काम करना है । अभी-अभी बबली दीदी ने भेजा 
था, तमी तुम अपना काम वता देतीं ! अब तो मैं जब्र शाम को अपने 
काम से जाऊंगा तभी आपकी वृकं भीते आँगा !" सन्नी तो अभी 
देरो पडीदहै, देखो न जरा फ्रिज मे |" 

"मुमने क्याप्ताधाकित्‌ कवकहौ जाताहै ? मुञ्ने तो अभी 
वुक चाहिए । तू अभी जाकर्‌ ला ! यदि मेरा कहना नहीं मानेगा 
.. तौ समन्ञ लेना, मै तुञ्से कभी भी वात नहीं करेगी ओर कभी कोई 
` चीज लाकर तुसचे नहीं दमी । ठीक है मत जा } आने दे पापा को...}" 

4 ९ ४१ 

राजू मीच रहा था - “एक विचारा राजू ओर ठेर सरि काम , 
किंस-करिसकेकामकरे } ओर कवक } सभी के सव कामं अर्जन्ट, 
न कई काम कल पर दद्र जा सक्ता है ओर न दो-चार्‌ काम कभी एक 
सायहीक्िजा सक्ते है ? जव भिरे मुख से जो निकले चहु काम 
उसी समय होना चाहिए ! सबको अपना-अपना काम ही महच्चपर्णं लगता 
ह, दूसरे के कामकीतोक्रिसी को कोई परवाह ही नहीं ।“ 

मम्मी-पापाके अतेहीवेवीने कहा - "पापा } नतो साज 
| है ओर न कोई काम ही करता, मै तो इससे तंग आ 
गई ह 1" 
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वदी नै भी छाप लगा दी, "हौ, पापा { दस बार कहो तब एक 
वरि सुनता है ।" 

जव मम्मी-पापा राज की शिकायते भुनते-सुनते परेशान हो गये तौ 
एकं दिन उन्होने भी लडकियो से कुछ कह्ने क वजाय राजू को ही 
उसके कर्तव्य का बो कराया । 

उन्हौनै प्रम से कहा - “देखो बेटा { हमे तो समय मिलता नही 
है, घर पर भी दिन-रति मरीज यरे रहते दँ मौर अस्पताल भी जाना 
ही पड़ता है । दादी-मौं मौर दादाजी से तो भपनाही काम नही हो 
पाता । वे तौ विचरे कुछ कर ही नही सकते, उल्टा उन्हीं की सेवा 
अपने को करनी है । धरमे तुम्हीं तो मवसे छोटे हो । भौर छोटो 
काकक्तव्यदहकिवे वड़ो की वात मानें । तुम्हारी वहिनो का काम 
वम नही करोगे तो ओर कौन करेगा ? तुम्ही तो एकमात्र उनके मा 
हौ । कल शादी होकर सब अपनी-भपनी सपुराल चली जविगी, फिर 
कौन करेगा तुमे काम करने को? मौर उनकी ॐक्टिरी की पढ़ाई 
भी तो कल्नि रहै न ? तुम्हा कितना-सा दोम्व्कं दै... 

आओँर हौ खल से भी कोई शिकरयत न्ह मानी चषि । ठीक हैन | 

मम्मीनेमीपपाकी हौ मे हू मिलते हए राजू को उक्ते कर्तव्य 
का पाठ टाया । 

वह माता-पिता को मना भी नहीं कर सका भौर सव के समी काम 
भी करे तो कैसे करे ? इस कारण चह विचार मे पड़ गया, किकर्तव्यविमूद 
हौ गया । 

सोचने लगा ~ “कर तो कै वधा ? यह सव कैसे समव है? 
कम का कोई मोर-घोर तो है नही 2 भिपके सामने दिखता द, चही 
दछोरा समद्षकर आदेश दे देता है । कु नही तो मितने बार भी कालवैल 
~ धटी बजे -- दरवाजा ही खोलते-लगति रहो । कोई मेहमान मये 
ततो पानी ते मामो, चाय वनालो, षान ले अञो; कु नदी तो चह 
शीी उठाना, कह सवर देना, स्केल कहौ ह ? 
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जव चच्वा सामने वैठा हो तो किसी को भी हिलने-इुलने फी क्या 
जरूरत है ?“ 

राज्‌ ने सोचा ~ “अच्छा तो यह होगा किं अपन किमी के सामने 
हीनरहै तो फिरन कोई देखेगा ओर न भौकेगा । न होगा बास 
नं वजेगी वासुरी ।" | 

यह्‌ गुरुमत्र वुद्धि मे अति ही वह खुशी के मरि उदछल पड़ । 
वस, अवक्याथा ? अव तो वहु अधिकांश समय घर से बाहर ही 
रहने लगा । 

जव पापा पूते ~ “कहौं गये थे राजु ? तो राज्‌ का उत्तर 
होता ~ दादाजी कै काम्‌ से ।* 

ओर जवं दादाजी पृते - “राज्‌ वहत देर से दिले नहीं कहौं 
न्वले गये थे 7" 

राजू का उत्तर होता ~ “पापाजी के काम्‌ से 1" 

इस तरह कोई भी क्यों न पृष्ठे ~ तुरन्त एक को दूसरे का नम 
वकमव्ताकरदच्युटीपा लेता । 

रिरे स्कूल जने से भी वचने लगा, क्योकि जव स्कूल का 
होमवर्क पूरा नही होता तो चहँ से भी शिकायतों पर शिकायतें आती। 
ओर जवे घरमे ठहुरेगा ही नहीं तो होमवरकं करे कव ? 

वाहर रहने के लिए भी तो कई न कोई सहारा ओर साथी चादिए।! 
सो बुरपी को टेढा वेट' तो मिल ही जाता हैः उसे भी सज्‌ कासाय 
मिल गया ! सजू भी इसी से पिलती-जुलती समस्या का शिकार था 

सज्‌ घर से ओर होस्टल से निष्कासित था ओर राज्‌ घर के कामों 
से परेशान । यद्यपि राजू घर से पूरी तरह नहीं भागा था, पर जो 
स्थिति भगो की होती है, लगभग वही स्थिति उसकी थी ! + 





वर्याछतु का समय. कमी घनघोर घटये, कमी सि्षिम-स्मि्निम 
घरात, कभी ओले तो कभी तूफान, कीट-पतगो, मक्सी-मच्छरो का 
सचार, कीडे-मकोड़ो, 'चीटी-चीियो, लट-केचुमो भादि सूक्ष्म जीवो की 
भरमार, जगल में जहौ देखो बहौ चारो ओर हरियाली ही हरियाली, 
मवे रखने कौ भी एरी कोई जगह खाली नहीं थी जहौ 'ह्रियाली न 
हो । प्गडडियो मे भी हरियाली उग आईं थी । कचे रास्तों मे जहौ 
दैवो वही पानी ओौर कीचड दही कीचडइ भरा था । 

एसी स्थिति मे भहिसा महाद्रत के धारी बनवा साधुसध की केवत 
आहार के निमित सुदूरवतीं बन से नगर मे आना-जाना समव नही धा 
ओर नगर मे साधु रहते नहीं हैः क्योकि गृहस्थो का सत्निघ्य, नगर 
का कोलाहल तथा गृहस्थो के आवापन उनकी भात्ममनाधना के भनुकूल 
नही हीति । 

नगरो मे तौ वे केवलं आहार कै लिए ही अते ह सो उत समय 
भी बैठना ठीक नही मानते । अतः खडे-खड़े ही भाहार लैकर्‌ तुरन्त 
वापिस्र चले जति । इस कारण मुनि सघ को एक क्षण भी गृहस्य 
के पास वैठना-उठना इष्ट नही था । यद्यपि उन्हे गृहस्थो से कोई 
दिप नही था; किन्तु वे जिन राग-देषं के उत्मादक प्रसगो का त्याग कर्‌ 
चुके ह, गृहस्यो के प्र तो प्रायः उन्ही प्रमो की चर्वावार्ता होती 
द । अतः आचार्यो का भी यही भदेश होता ह कि गृहस्थो के सम्पकं 
मे साघु अधिक न रहै । इस कारण दिगम्बर साघुगैं के सघ षषुिगः 
के लिए रेरा एकात स्यान चन प्रदेश चुनते है जो न नगर के र्न 
निकट दौ ौर न अति दूर 1 ॥ 
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उस जगल मे पूरा जनतव्र था । जव जिते माना हो भये, जाना हौ 
जाये, रोक-टौक का कोई काम नही । 

उप्त वन ओर भवन की बनावट से एेप्रा लगता था कि सभवतः 
घह्‌ किरी धर्मवत्सल राजा या राजपुरुष द्रारा ाधरु-सतो की साघनास्यती 
केरूपमे ही निर्मित ओर विकसित किया गया हो । उसे छोय वन 
या वड़ा उपवन कह सकते हैँ । 

पुराने जमाने मे एमे स्थानो को वपततिका कहा जाता था भौर उनमे 
साघरु-सतत अत्मसाधना क्रिया करते ये । 

3 14 भ 

यह्‌ नगर निव्षियो का परम सौभाग्य ही समञ्लना चाहिए किं कभी 
क्रिसी उदारमना धमत्मि पुरूष ने वह्‌ सरुभो के धर्मं साधन का साधना 
स्थल वना दिया था, जिसे वँ के नागरिको को सहज मे ही पीदियो 
से धर्म लाम मिलत्ता आ रहा ह । धर्मायतन वनाने का यही तो महत्व 
है । जिसके भी धन से वह्‌ साधन वना होगा, उसके उत द्रव्य का 
सवको कितना बड़ लाम है ? प्रतिवर्षं सुतो लामतेतेही दहै, 
समाज भी उप्तसे लाभान्वित होता है । वैते ती क्िसीकोपताही 
नही था किं साधुसध कव आकर ठहर गया हैः पर जब साधुगण आहार 
के लिए नगर मे अये तो सर्वप्रथम वे दर्शनार्थं जिन मन्दिर गये । 

यद्यपि नेग्न दिगम्बर साधुभो। को जिन दर्शन पूजन एवं प्रक्षाल 
आदि करना अनिवार्यं नही है; क्योकि जो स्वयं पूज्य ओर दर्शन देने 
योग्य बन गये है, उन्हे अव पूजन से कोई प्रयोजन नही र्हा; पर 
जह जिन मन्दिर होता है, वह दर्शन करने वे जते अवश्य दै । 

जहौ जिन दर्शत का सहन लाम मिल रहा हौ, उते भला कौन 
छोडना ाहेगा । जिनालय में सुदर्शन ओर ज्ञान दोनो उस समय मौजूद 
थे; क्योकि मभी-अमी प्रवचन समाप्त हआ ही था । दोनो ने मक्ति-माव 
से साध्रुमो की वदना की ओौर अपने माग्य को सराहा । वर्पाकरतु मे 
मुनिराजो के दर्शन होने से उन्हे निश्चय हो गया था कि साधुसध ने 
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है ? मधुमक्लियों को फूल का रस एकत्रित कर मधु बननि ओर 
सुरक्षित सहने के लिए मोमवुक्त वतानुकूतित चत्ता बनाने का प्रशिक्षण 
कौन देता है ? चीटियो को सामूहिक रूप ते संगठित होकर अद्रकण 
इकटा करने की शिक्षा कह से मिलती है ? पुमो को जन्मे ही 
पानी मै तैला किंत सिखाया ? भौर जाने एसे कितने विचारणीय 
प्रश्न है जो हमि पुनर्जन्म ओर पूर्व के संस्कारो को सिदध करते है! 

ये सव उनके जन्म-जन्मान्तर ओर वेश परम्परगत सस्कासे के ही 
मुपरिणाम हो सकते हँ जो उन्हे मपनी पूर्वं की पदी -दर-पीदी से मिलते 
मआरहेदै। 

स्कार दो तरह्‌ सै प्राप्त होते है - एक वश परम्परागत पूर्वं पीदवियौ 
ते भौर दूसरे जीव के पूर्वे भवो से । मर्थात्‌ ए देह की परीदरी त 
भौर द्रे आत्मा की पीढ़ी से ।* 

वश्च परम्परागतं सस्कारो को स्पष्ट करते दए आचायदेव ने भपनै 
प्रवचन मे एक किवदन्ती का उल्लेख करते हए कहा ~ “कुसंस्कारी 
का कुप्रभावे भी कहँ तक हो सकता है, इसकी कोई कलपना भी 
नही केर सक्ता । 

एक्‌ थी जेवकेतरी, जो जैव काटने मे वहत कुशत थी । उसे इस 
बात का गर्व था करि उसे कोई जैव काटते हए पकड़ नहीं सकेता । 

मानतो रावणका भी नही रहा, सो चोयेकीतो वति ही क्या 
है? एक दिन जव वह्‌ जेव काटते दए रगे दायो पकड़ी गई तो उते 
तो पकडे वाले की होशियारी पर भाषचर्यं हुमा ही, साय हौ जित्रकी 
जेव काटी गई थी, उसे भी भारी माश्चर्यं हा; क्योकि वह्‌ मी अपने 
को मव तक एक अद्वितीय जेवकट माने वैठा धा । उत दिन उसका 
भी गर्व गल गया, जव उसने जेव कतरी के हाय की सफाई को अपनी 
जसौ से प्रत्यक्ष देखा । 

. दोनो एक-दूपरे से प्रभावित तौ हृए ही, भो ही मलो मे दोनो 

का व्यवहार भी प्रमालाप मेँ बदल गया । जेवकतरे ने जैवकतेती का 
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हाय तो पकड ही रखा था ओर गुणो का मिलान भी विना ब्राहमण 
के मिलाये ही मिल गया । दोनों एक नम्बर के जेवकट जो थे, अतः 
उनका बहु हाथ का पकडना ही हयलेवा' हो गया, पाणिग्रहण-संस्कार 
मे बदल गया 1 दोनों मिलकर वही अपना पुस्तेनी धंघा करने लगे । 

वैसे तो सभी बालक जन्म से मुद्ध वधे ही अति है, परन्तु उनसे 
जो बालकं हमा, उसकी दये हाथ की मुदरी कु इस तरह बन्द थी 
कि सुलती ही नहीं थी । जब मी खोलने का प्रयत किया जाता तौ 
वहु जोर-जोर से रोने लगता था । अन्ततोगत्वा उन्होने उसके हाथ 
का ओपरिशिन करने का निष्चय करिया । जौच-पड्ताल के बाद ईक्टर ने अपिरषन 
से इन्कार करते हुए मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दी । 

मनोचिकित्सक ने बालक के भयाक्रान्त चेहरे ओर रोने की आवाज 
से वन्द मुदरी के रहस्य का बहुत कुद अनुमान तो कर ही लिया था। 
शेष रही-सही शका को दूर करने के लिए उस बालक के माता-पिता 
से मनोरंजन के मूड में कुछ अकडकर पूद्धा ~ तुम्हारा धधा क्या 

है ?' 
। सकपकति हुए दबे स्वर मे बालक का पिता बोला - "माप... 
आपकी जो फीस हो," हम देने को तैयार हैँ । अप हमारा धधा जानकर 
क्याक्रेगे 7 

अभयदान देते हए गभीर स्वर मे ईक्टर ने कहा ~ "चिन्ता मत 
५ हम पुलिस वाने नही हैँ, हमे बताने मे तुम्हें कोई खतरा नहीं 

/ 

वरपरम्परागत सस्कारौ से अवगत हौ ईक्टिर ने वालक की मनोवृत्ति 
पहचानकर अपने गले की सोने की चैन उतारकर ज्यो ही वालक को 
दिखाई किं वालके ने अपने पैतृक सस्कारवश सोने की चैन को देखते 
हीमुद्रकी गूठी फक दी ओर चैन पकड ली । 

यह वही अगूढी थी, जिसने प्रसूति के काल मे दाई की उगली से 
गिरते ही वालकं ने मुदीमेदवाली थी । क्यो नही दवा लेता ? 
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चहिया का वच्या भी तो जन्मजात जमीन सोदना व विल वनाना जानता 
है“ 

इस प्रकार सरस भौर हदयस्पशीं प्रवचन कसते हए आचार्यश्री ने 
आगे फहा ~ “यदि हेम अपनी सतान को दुराचारी नहीं देखना चाहते 
है तो हमे जपने दुराचारो को तिलाजलि देनी होगी भौर अपने वच्चो 
को सदाचार्‌ के सस्कार देने हौगे ।" 

अपने प्रवचनं को जारी रखते हए आचार्यश्री ने कहा ~ 

"दूसरे कुछ सस्कार एतै मी होते दै, जो हमरे पूर्वं मव-मवान्तरो 
से हमारे साथ अते हैँ । राजुल-नेमीकुमार की विगत नौ भवो की 
पुरानी प्रीति, कमठ ओर पारश्वकरुमार का पुरानी इकतरफा वैर-विरोध तो 
आगम सिद्ध व लोक प्रसिद्ध दै ही; भौर भी एसे मनेक पौराणिकं उदाहरण 
रँ जो पूर्वभवो से चलै आ रह सस्कारो को सिद्ध करते हँ । 

देखो न ! वह्‌ ब्राह्मणकन्या, जिते दैवयोग से उन्हीं दिगम्बर जैन 
साघु के दर्शन का सौभाग्य मिल गया जो उसके पूर्वभव (बायुभूते) के 
मामाथे । साघु को भी उसे देखते ही पूर्वं सस्काएवश धर्म्नहं उमड़ 
आया था । भतः उन्होने उसे पात्र जानकर उसके कल्याण की भावना 
से पाच अणुत्रतदे दिये थे । 

जब यह्‌ बात उस बालिका कै पिता को पता चली तो वह्‌ पुत्री 
मे नाराज हमा । नाराजमी का कारण व्रत ग्रहण करना नही, बल्कि 
जैन सधु सै ब्रत ग्रहण करना था; क्योकि उसमे जैनत्वं के संस्कार 
नही थे, शस कारण उसके अन्तरात्मा को जैन सषु के द्वारा दिये गये 
त्रत स्वीकृत नही हौ सके । उसने वेटी से भदेश की मुद्रामे कहा 
- श्वेटी | तूये व्रत छोड़ दे 1“ 

% % 3 

वटी की हार्दिक मावना उन व्रतो को घोडने की नही होते हए 

भी वह पित्रा की आज्ञा की अवहेलना नही कर सकौ । मतः वह॒ 
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देना योग्य नही है । परन्तु मेने तो अपने भानजै कौ द्रत वि है, 
तेरी बेटी को नहीं ।" 

यह सुनकर यज्ञदत्त माश्चर्यचकित होकर बोला -` “महारन { 
हमने तो सूना था कि जैन मधरु सत्य महा्रत के धारी हति है 1 
येमापक्याक्ह्‌रहैदहैँ ? क्या यह मेरी वेदी नही है 7" 

यज्ञदत के ठेस कह्ने पर मुनिराज ने वटी के मये की भोर हाय 
प्रसार कर कहा ~ “हे वायुभूत | मैने तुञ्चे तैर पूर्वमव मे जो-जो 
पाया था, उत्ते यथावत्‌ सुना ।" 

इतना सुनते ही उस कन्या को ^जातिस्मरणज्ञान' हो गया, जिसमे 
उते भपने पूर्वभव वायुमूत की पर्याय मे मामा के पात पढ़ा हुमा सम्पूर्ण 
जिनाग्रम का सार स्मृतिपटल पर प्रत्यक्षवत्‌ प्रतिमासित होने लगा । 

ज्योही उसने भपने पूर्वमेव मे पदे हुए सस्ृत-पराकृते मापा मे 
भध्यात्मिक चंद गा-गाकर सुनाना प्रारम्भ किया, जिन्हें कभी न उतत 
लडकी ने सुने-पदे धे भौर न उसके पिता ने । मतः न्ह सुनकर 
उत्तका पिता आश्चर्यचकरित तो हमा ही, गदुगद्‌ भी हौ गया । 

जव अनन्तमती का पिता पानी-पानी हो गया तो मुनिराजश्री ने 
उसे उसकी पुप्री के पूर्वभव का सारा वृतान्त वता दिया, जिते मुनकर 
यज्ञदत्त बहुत प्रभावित हुमा भौर मुनिश्री का नानाप्रकार से बहुमान प्रगट 
करता हु कृतज्ञता प्रगट करे लगा । 

आचार्यश्री ने अपने प्रवचन का उपहार कसते हए कहा - “यदि 
हम भी अपनी संतान को मुखी, समुद्रत, सदाचारी ओर सव तरह मे 
समृद्ध देखना चाहते हैँ तो हमाय कर्तव्य है कि हम भी उनमे एते 
ही धार्मिक व वैतिक संस्कार डले जैसे वायुभूत के मामा ने अपने 
भानजे मे उलि थे । 

देखो, अपने किसी कुटिल परिणाम के फलस्वरूप वायुमूति स्वी पर्याय 
मे चला गया, तथापि उसके पुराने सस्कारो के कारण उत पुनः सन्मार्गे 
मिल गया । 


क्किर ११९ 


प्रातः-शम घर पर ही णमोकर मत्र की माताफेर्लतेत्राथा । सी 
वह्‌ मी पिताजी की दी हुईं विरासत समक्षकर । मात्र उन्हे सम्मान 
देने के तिए, अन्यथा उत्े तो मानो धरम-करम से कुच सरोकार ही 
नही धा ।* 

यहु सोचते-सोचते जनि ने सकल्प किया कि ~ “अव मै इसी धार्मिक 
सस्कारो के प्रचार-प्रसार के काम को स्वधिक महत्व दगा । इससे 
वदुकर दुनिया मे ओर कोई काम नही हौ सकता ।५ 1 


"संतोषी सदा सुखी, वहघधी बहु दुखी' का सिद्धान्त अव धरि-र्धरि 
ख. धर्मचन्द की समञ्च मे आने लगा था; क्योकि बहुधधी होने के कारण 
वे राज्‌ पर उतना ध्यान नहीं दे पाये, जितना उसके जीवन के विकास 
के लिए आवश्यक था । उनके एकमात्र पुत्र राज्‌ के आवास हने में 
उनका धनोपार्जन मे अतिव्यस्त रहना भी एक कारण था । पुत्रके 
लोभ मे उन्होनै परिवार तो बढा लिया था, पर अव उसके भरण-पोषण 
के तिए धनोपार्जन करने मे उन्हँ दिनरात एक करे पड़ रहे थे । 

जिसके लिए जँ. धर्मचन्द यह्‌ सबकुद्ध कर रहे थे, वही उनका 
इकलौता बेटा यथोचित मार्गदर्शन व देख-रेख की कमी के कारण किसी 
भी कक्षा मे अच्छे अंकों से सफल नहीं हुमा । यद्यपि उसकी बुद्धि 
अच्छी थी, यदि उसे यथोचित मागदिर्शन ओर पठने का प्यप्ति मौका 
मिलता तो वह प्रथम श्रेणी में ही हमेशा उत्तीर्णं होता 1 पर, दादा-दादी 
, मौर बहनों के काम के दवाव में व्ह कभी ढंग से षद्‌ ही नही पाया 
` धा। 

ड. दम्पति की भी अपनी एक समस्या थी, वे वेच मजबूर थे, 
उनका धनार्जन में उलस्ने का सवसे वडा कारण उनकी तीन-तीन जवान 
कन्याये थीं 1 वैसे वे स्वभावतः संतोषी प्राणी थे, पर परिस्थिति ही 
कुच एसी निर्मित हो गई थी करि उन्हें धनार्जन के सिवाय दूसरा कोई 
रास्ता ही दिखाई नही देता था । । 

तीनों ही लढ्कि्यौ उच्च रिक्षाले रही थी, तीनों की शादी की 
समस्या सामने अलग मुह्‌ वाये खड़ी थी, दुर्भाग्य से लडकरियौ भी रूप-रंग 
ओर कद-काठी में इतनी सुन्दर ओर आकर्षक नहीं थीं करि कोई भी 
उन्हें ललकेकर्‌ व्याह कर ले जाये 1 अतः दहेज के लिए उन्दँं अधिक 
, से अधिक धनार्जन करना उनकी आवश्यक आवश्यकता बन गई थी । 
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दहेज न लेने का सकल्य कएना तो उन्हे माप्रा था. पर दैन 
न देने की वात तो सोचना भी उन्दँ पागलपन-सा लगता था; क्योकि 
वहु अपने हाय की वात ही नही है । 

वे सोचते थे, “आदर्शं की बति कोई कितनी भी करते, पर जिसके 
घरमे एक के वाद एक ~ तीन-तीन कन्याये व्याह्‌ के योग्य हो गई 
हौ, उसके दिल पर क्या वीतती दै 7 यह तो उमरी के दित मे स्ौककर 
देखना पड़ेगा। 

जो स्थिति घूस के लेन-देन पर धटित होती दै, वही स्थिति भाज 
दहेज की है । घूस न लेने की प्रतिज्ञा तो हम-तुम कोई भी कर सकता 
है, पर धूत न देने की कम्म कपे खाई जा सकती है ? खासकर 
बहौ, जह घर से बाहर कदम रखा नही कि हर कदम पर धूत के 
टुकड़े लने ही पडते हो भूखे भेडियी को । इस पर तुर्या यह्‌ कि 
वह्‌ भी सलीके से दी जाए 1 धूस्देना भी एक आर्ट है, कला ठै, 
जो हरएक के वलवूते की वात नही टै । इस्र कारण सीे-सादे सज्जनीं 
का, ईमानदार आदमियो का तो धर से बाहर निकलना ही कठिन ही 
गया है । 

यदि हम ट्रेन मे वैठने के लिए टी.टी.आई. को पचास का नोट 
नहीं चदढाये तो वह भी हमे ट्रेन मे नही चदन देता है । बोलो । 
को क्या करे एसी स्थिति मे ? यात्राये तो करनी ही है कमी-कभी 
तो रमण के बावजूद भी टीटी. का टैक्स चुकाना आक्ष्यक हौ जाता 
है, वरना क्या प्रमाण किं यही तुम्हार नाम ह ? भौर वर्मा कर्णमा 
तथा शर्मा का वर्मा सिखा जाना जितनी सामान्य मूल है । उस्र सामान्य-सी 
मूल को बिना धूम दिए सुधारना व यात्रा सुलम कराना उतना ही दुर्लम 
है । 

ये तो अव विश्वव्यापी समस्याये बन गई है ? इनके दरि मे अधिक 
सोचना ही पहाड़ से माथा मारने जैसा लगता है । हौ, 
मौर चू सैन वालो को ही थोडा-बहुत नैतिकता का पाठ 
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दतनी जल्दी धधे मे लगाकर भी क्या कये ? कमाई की तो कौ 
समस्या ह नही । ने भी कमाये तो भी इसे शर्व सायक दस-वारह्‌ 
हजार रुपये मात्रिक य तो मक्रान किराया ओर व्याज वरह से ही 
हौ जयेगी । 

पर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अतः धधे में उलन्नाना 
भी जषूरी है । पर भभी नही, मभीतोक्म से कम तीन वरसके 
तिए इसे कही बाहर एसी जगह भेजना ही बाहिए्‌ 1 

इतने लवे सोच-विचार के वाद भी उन्दै यह्‌ समञ्च मे नहीं आ 
रहा था कि आश्चिर भेजे तो भेजे कहौ ? करई छात्रावास ? कोर 
हौस्टल ? कोई रिषतेदारी ? उन्हे कही कें उपयुक्त जगह नजर 
नही आ रही थी । सोचते-सोचते सयोग से वैठक की सेदर टेवल 
पर नजर चली गर्द, उस्र पर एक माक पत्रिका पड़ी थी, भिरे चौये 
कवर पृष्ठ पर ही वड़े-वद़े भक्षं मे तिखा था, 'आत्मार्थी छात्रो को 
अपूर्वं अवसर" ! ईँक्टर ने कौतूलवश यो ही उठाकर देखा, दौ-चार 
लाने पढ़ी तो उन्हे एसा लगा किं यहं तो राजू के हिप्राव से वहत 
ही भच्छी जगह है । क्यो न इसन "जैन सिद्धान्ते महात्िद्यालय' से 
सम्प किया जये ? 

डक्टिर जिसकी सीन मे धा, घर वैठे ही उत्का समाधान उसे मि्े 
गया था, इसलिए वहं बहुत प्रत्र था । 

डक्टर तो कमी उस पत्रिका का ग्राहक वनां नहीं था । माज 
तक उस्न पत्रिका कौ कमी उठकर पठा भी नही था 1 ञक्टरके 
पिताजी जरूर जैन पत्र-पत्रिकाओ के दने के शौकीन भे भौर इनके 
आजोवन सदस्य भी ये । वे स्वय मी पद़ाकसतेथे सौर मरीजोको 
पढाने के लिए दिस्पेसरी के वेटिग स्ममे भी रख दिया करते ये । 

दादाजी की भावना के अनुसार वह सिलसिला मे मौर अधि 
व्यवस्थित फर दिया गया था । क्योकि मरने के वाद मातापितुः 
प्रति भक्ति-भावना पुछ अधिक ही हौ जाती हे । उनके => 
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पता नहीं क्या-क्या नीं खति ? भच्छी तष्ट सोच चो, समञ्च लो ] 
हमारी दिल्ती से एक लङ्का गया था । वह्‌ वहु एे्ा बिगड़ किं 
वह से माकर पने मौ-वाप को ही उपदेश देने वैठ गया 1 उन वैचारो 
को केवलं उसके कारण दिनि मे ही खाना घनाना पडता, माजकल 
आलू-वैगन के स्षिवाय भौर साग-सव्जियौ माती ही क्या है वाजार मे ? 
प्र उन हजरत को यह्‌ कुछ चलता ही नही है । इस कारण उसकी 
मौ बहुत परेशान रहती दै । कहती दै ~ 'रोज-~रोज क्या वनाकर 
रख दे, अपनी तो कुञ्च समञ्न मे नही भाता । अच्छा आ गया पण्डित 
बनके ।॥ # ४ 

जव भी उस्तकी पलनी पिक्चर का प्रोग्राम वनाती, तभी उन्दै प्रवचन 
मे जाना होता है, जव वह गर्मियो की चुटी विताने के लिए शिमला 
का प्रोग्राम बनाती तो वही टाइम उनके शिक्षण शिविर मे जान का 
होता । एक वात हौ तो अलग । उसकी मौ मलग अपने दुःख रोती 
फिरती, प्ली अलग । न वावा | मपने को तो यह सव पसद नही 
है । फिर आपकी मर्जी ।" 

मञ्लली लडकी ने छाप लगते हुए कहा ~ “पापा ! दीरी दीक 
ही कट्‌ रही हैँ । हमरे वम्बई का भी एक लडका वह पढने गया 
था । वहु तो गौर भी दो कदम भागे निकल गया । कहता है - 
धत्तो शादी ही नही करेगा, क्या धरा है इस मार सपतार मे ? 
मनुष्य मवं एसे बार-बार थोडे ही मिलता है । वट्‌ अत्मा आत्मा | 
भगवान मात्मा ही करता रहता हैँ । वैते प्रवचन बहुत मच्छे करता 
दै, हनाते लोग उसकी समा मे मति है मौर विलकूल शात वैठे-वैठे 
उसी के मुँह फी ओर टकटकी लगाये देवा कते ह, पर क्या बताये, 
मानौ उसे तो भगवान आत्मा की वीमारी-सी हो ग्द । सनि-पीने के 
मामलेमे भी व्ही हाल जो दीदी के दिल्ली वले कादहै । 

इसलिए मेरा तो ए विचार टै किं आप तो किसी गच्छे द 
भे प्रवेश दिला दो, वह इस वेच को पढ़ाई का ओर होम 
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को -सूब समय भी मिल जयेगा । जव हम पदे थे तो इस बेचरि 
को होमवकं को ही टाइम नही मिलता था । जब किसी भीकामको 
बोलो तो बोलता ~ दीदी मेरा होम्व्क कौन करेगा ? रहूहं ... 1“ 

सब अपनी-अपनी कहै जा रहे थे ओर ॐँक्टर सव की बातों को 
शाति से सुनरदाथा। अत में वह्‌ इस निष्कर्षं पर पर्ुचा करि एक 
बार स्वयं वहं जाकर सब अपनी निजी ओखों से देवना-समञ्लना चार्हिए। 
सुनी-सुनाथी सब सच नहीं होती । वास्तविकता क्या है ? वरह जानि 
से दही पता चलेगा । 

होस्टल वगैरह तो व्यर्थ की बकवास है, उसकी दुर्दशा तो मैने स्वयं 
भीदेखी है । 

ड. धर्मचन्द ने सबकी वतिं सुनकर अपनी राय कायम करते हुए 
कहा - "देवो ! होस्टल में तो मै भूलकर भी नहीं भेर्जूगा । व्ह 
तो अच्छे-उच्छे लडके बिगड़ जते है, तुम राजू की बात करती हो! 
देखा नहीं तुमने विज्ञान को ? कितना सीधा-सादा-सज्जन लडका धा 
वह्‌, फिर उसे तो उसके दादाश्री द्वारा बचपन में चार-पौच वर्षं तक 
कछ सदाचार के संस्कार भी मिल ग्ये थे, फिर भी वह्‌ हौस्ट्ल पे 
` जकर पथभ्रष्ट हो गया था । 

व्ह बिगडने मे लकं के बजाय चहँ के वातावरण का ही अधिक 
हाथ होता है । जिस तर्‌ ऊट पर वैठने वाले को मलकना ही पडता 
है। यदि सवार ऊट की मलक मे मलक न मिलाये तो उसकी कमर 
ही टूट जाए । यही स्थिति वहं के आवासी छातं की होती दै । 
उन्दं भी बाध्य होकर उन परिस्थितियों से समन्नौता करना ही पडता 
है । अन्यथा उन्हँं उन होस्टलो में रहना कठिन हो जता है । 

ओर तो ओर अधिकारियों को भी छत्रो से मिलजुल कर ही अपना 
निर्वाह करना पडता रै, अन्यथा उनकी हटि करने मे भी उन्हे क्या 
देर लगती है ? ओर अधिकारियों की भी एसी क्या अटक रही रहै, 
जो व्यर्थ ही सरं्ट मोल लें । 
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शरा भौर तिगेरट तो मानो वटौ की सभ्यता मे शामिल हौ मये 
हँ । भाये दिन सिनेमा, सगीत-नृत्य ओौर नौटक्गियौ देखना भी उनकी 
चर्या के अभित्त अग बनं जते है! जो शामिल न होना चाह तो भी 
उसे शामिल होना पडता है, भन्ययां नाना यातनायेः सहनी पडती है 
सो अलग । ओर पद तो सक्ते ही नही, लादट गुम कर दी जयिगी; 
पुस्तक गायव कर दी जायेगी, मौर भी जो सम्भव होगा, कुछ भी करने 
से नही चरेण । 

अतः होस्टल कातोतुमनामदही मत लो, बहौ भेजनेकातो 
प्रन ही नही है । रही वात दिदधान्ते महाविद्यालय मे भेजने की, सो 
उप्तके वरि मे मी पूरी छानबीन मौर तलाश कके गौर पूर्णं सतोष 
होने पर ही निर्णय करेगे । अतः तुम निर्ित रहौ । * 
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जोहौगयासोतो हो ही गया, उत्तमे सुधार कलने के लिए केवल 
पश्चाताप के असू बहाना ही काफो नही है । जो मी समव हौ वह्‌ 
उपाय करना भी भावश्यक है 1" 

डक्टिर धर्मचन्द वैठे-वैठे इन्ही विचारों मे डू हुए थे । उनकी 
पत्नी कनकलता ने उनका ध्यान भग करते हुए कहा ~ "चाय-नाश्ता 
तो समयप्रलै लो । मभी थोड़ी देर मे मरीजो की भीड़ जमा हो 
जायेगी, फिर सास लेने को भी समय नहीं मिलेगा ।” 

ॐक्टर ने कहा ~ “केनक | मै सोचता ह, यदि ह्म दोनो ही 
घर की प्रेक्टिस-घर्‌ पर मरीजो को देखना, उनका उपचार करना बन्द 
करदेतोकैप्ता रहै ?" 

ड. कनकलता ने गभीर होते हए कहा - “भापका सोचना सही 
है, पर यह जँक्टरकापेशाही राह कि जो एक वार इसे पकड 
लेता है, फिर यह्‌ व्यवसाय उस एेसा जकड़ता द कि इससे पिण्ड चुडाना 
कठिन हो जाता है । हम छोडना भी चाहे तो मरीज हमे नहीं चोड़गे। 

सवाल अपनी कमाई का ही अकेला नहीं है, पर उन मरीजौ का 
क्या होगा, जो अपने ऊपर विश्वास क्रि वैठे है ? वे कटू जयेगे 
क्या करेगे ? ओौर फिर यह एक तरह से समान तेवा भीते है1" 

ईक्टर ने मुस्कराते हुए कहा ~ “कनक । यह स तुम्हार भ्रम 
दै 1 यह्‌ कोई समस्या भी नही है भौर समाज सेवा भी नही । यह्‌ 
तो फेवल हमाय पैना कमाने करा तरीका है, तरीका ! भन्यथा मेवा 
तो हम इससे भी वहत अच्छी हौसिटल मे भी कर सक्ते थे । 
तुम स्वय डक्टर ह, एक ईमानदार डँक्टर की क्या द्यूटी ह ? 
यह भी तुम अच्छी तरह जानती हो मौर अपनी कार्मा क्या ह 
यह्‌ भी अच्छी तरह पहचानेती हौ । जगा, तुम मून्े यह 
हसिटल मे तुम कितने घटे मे कितने मरीज देलती हो ?-स् ~ ' 
ते कितने देख सकती है ? 
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घर की डिस्पेसरी मे जो तुम्हारी सजगता, सक्रियता ओर उत्साह 
रहता हैः क्या हँसिटल मे भी वैसी ही सजगता, सक्रियता ओर उत्पाहु 
रहता है। 

मे यह मानने को करई तैयार नहीं हँ किं हमें हसपिटल मेँ समय 
नही मिलता, इसलिए हम वौ का काम यदौ डिस्पेसरी मे करते हेँ। 
सत्य तो यह है किं हम वर्ह से मरीजों को यह इसलिए वुलाते हँ 
तकि ह्मे फीस पिते भौर कमाई हो । हम चहं ते यह का ओर 
वहू का काम सब आराम से वहीं कर सक्ते ह । 

बोलो इस विषय मे क्या विचार है तुम्हार 7" 

कनकलता ने कहा - “आप ठीक कहते ह, इसमे जरा भी सदेह 
नहीं है, एेसादही है । पर 

ड. धर्मचन्द ने कहा ~ "पर क्या? आज मरीजों की आम धारणा 
भीरेसीदही बन गई है किं एक वार कटर के घर प्र फीस देकर 
दिखाए विना वह्‌ अस्पताल मे ध्यान नही देगा; अतः घर पर दिखाने 
के बहाने सौ-पचास स्पया जो उसकी फीस हो देना जरूरी है । यदि 
घरपर फौसिदेदेतो वह्‌ फीस का रुपया तो कहीं से भी वसूल 

५ हौ जाएगा । अन्यथा जँक्टर एक-एक गोली ओर एक-एक इन्जेक्षन 

बाजार से लिढेगा, जिसमे सैकडो रुपये तो यो ही लग जायेगै ! डोक्टर 
लाइन में घंटों खडा रखेगा सो अलग ।“ 

पर्‌, अव ॐ. धर्मचन्द ओर कनकलता के साथ यह बात नहीं रही 
थी। उन्होने मरीजों की इस धारणा को तोड़ दिया था ! अब मरीज 
को भी विष्वास्र हो गया था कि इन उँक्टर दम्पति द्वारा अव उनका 
इलाज अस्पताल मे ही भली प्रकार से हो जायेगा । 

क्टर ने अपनी पत्नी ॐ. कनकलता से कहा - "देखो अब हमे 
अधिकं पैसों की आवश्यकता नही है । हम कितना भी जोड़ कर रख 
जा 'यदि राजू के यही हाल रहे तो सारा धन वबदि करने मै दस-वीस 
वर्षं तो क्या दप्न-बीसं महीने भी नही लगेगे ओर यदि राजू सही राहू 
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परमा गया तो वह्‌ मौर उसके पु की तो वात क्या, उसके पोती-पद्पोतौ 
तकंकोभी धन की कमी नही पडेमी 1 उसके माग्य से माय के सहज 
 मेदहीरेमे साधन जुट गये है । 

इसलिए मैने तो मव निश्चय कर लिया है कर म्पत्रात की दूयूटी 
के सिवाय पूरा समय राजू के चरित्र-निर्माण ओर अपने मत्म-कल्याण 
मे ही लगाऊगा । इसके अतिरिक्त जो समय मिलेगा उसमे समाज के 
निर्धन गौर अस्रहाय रेगियो की निस्वार्थ सेवा करा } 

पर भभीकमसेकम एक वर्षं तो सव कामो को गौण के एकमाते 
राजू कौ सन्मार्ग पर लाने मे ही लगाना होगा । हमारी लापरवाही 
से उसके जीवन के साय जो अन्यायं हो गया है, उसके प्रायशचित स्वरूप 
जी भी सम्पण करना पड़ेगा, करगा । एसा किए विना उसका जीवन 
तो वर्बद हो ही जायगा, मेरा शेष जीवन मी भु शन्ति से नही वीत 
सकेगा ।* 

मौ तो मर मो ही होती ह । पेशे से कनक भले ही कटर 
शी, पर पुत्र के प्रति उसका हृदय भी समर्पित था, मतः उसनै भी 
अपने पति का लम्बा भाषण सुनने के पहले ही सपने बेटे रामू के हित 
मे अपनी प्रवेद परक्टिस छोड़ने का निश्चय कर लिमा धा भौर दोनो 
पति-पत्नी राज्‌ के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के प्राप्त मे जुट भये 
थे । 

† 4 [१ [,१ 

रचू अव बच्चा नही रहा या, उस्षमे भव काफी प्रौढता आ चुकी 
थी ! यद्यपि उग्र मे वह अफे मित्र विलनान भौर सजू ते काफी चटा 
था प्र सजू के साय ही वह॒ मधिक रहा करता था 1 इतत कारण सजू 
के व्यक्तित्व का परमाव उस पर होना स्वामविकि ही धा 1 परसतजू 
अयने विता के काम-कान मे हाय वटाने लया था मौर वि्नान ~~न 
व्यापार्‌ मे व्यस्त था ही । इस कारण अव रायू का कोई 
दोस्त नही रहा था, जिसके साय वह मपना = 
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है छनावास मे रहने से पदाई को मी एय समय भित जयम स 
न्त मित्र मी पिल जेय ! इधर मम्मै-पपः स्ये मेम सस्तो ते 
जो पर्ानी है, यदि वे बदल गईतोठे एत्र हो जयेये ! भै 
जपन दीदियो को मीब्तादुगा कि ~ यै ग्या है माए अन्या 
इसन ?* अतः उस्ने हौ मर तौ । 

ड. धर्मचन्द ने सोचा - “अत्र राज्‌ इस वपं काहो गया दै! 
अतः अवं तीन-चार वर्प से सपधरिक नही प्डाया जा सरता, क्योकि 
चौवीस-पच्चीस वर्प की उप्र ही शादी के निए सर्वोत्तम है । 

जिस तरह वाईस वेषं से क्म उग्र मे शादी कला हानिकारक 
है, उसी तरह पच्नीत-चन्वीस वर्ष के बाद अधिक उम्र मे शादी कलना 
भी शरीर विज्ञान व मनोविज्ञान की दृष्टि से हानिकारक दै । 

अमी भी अयने परस राजू की एजुकेशन के लिए तीन-चार वर्ष तो 
हही । क्यो न इन तीन-चार वर्पो मे उसे जैनदर्शन मे गरेजुएशन 
केरा लिया नयि ? जैताकि उस दिन "वीतराग वि्चने' मािके भति 
मे पडा था । उसमे स्पष्ट लिखा था कि ^राजस्थान विश्वविद्यालय मे 
ने केवल जैनदर्शन का कल्कि सभी भारतीय दर्शनो के एवं सक्त साहित्य 
व स्कृतं व्याकरण आदि विषयो कफे पाद्यक्रम है । ओर हजारो की 
स्या मे समी विद्यार्थी इन विषयो की परीक्षाओ मे सम्मितिते होते दै। 

ओर हौ, कहौ के स्नातक चाह तो आईएएस, आरएरस. भादि 
किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा मे सम्मिलितं हो सकते दै । 

जव यह्‌ वात राजू को बताई जायेगी तो वह्‌ जरूर ही इस पाटुक्रम 
को पटने के लिए तैयार हो जायेगा, कयोकि उपतके मन मे ने षृ पाने 
कीकुठाततो अभी भी बनी है, उसके विद्रोही होने का एक प्रगुम 
कारण यह भीर । 

अव किसी अन्य विषय को पढ़ाने रे कोई लाम नही है । व्युप्राप्‌ 
तो अपना ही कएना है । जैनदशन मे ग्रनुएशन स {~ 
मी एक पय दौ काज! ही नही, यत्कि "एक पय“ : 


फागुन का महीना था, न जधिक गर्मी न अधिक सदी, यावके 
निए ससे अच्छा समय देखकर ॐक्टर दम्पति ने विचार किया ~ 
"यदि राजू को जुलाई सत्र मे उती छात्रावास भौर विद्यालय मे प्रवेश 
दिलाना है तो मभी से प्रयत करना होगा, एतदर्थं क्यो न कल-परसों 
मेही पनद्रहु दिन का तीर्थयात्रा का कार्यक्रम वना लिया जाए 1 शुभकाम 
मेदेरक्यो ? 

वैते तो वहौ जाकर देने जैसी कोई बात नहीं थी, पत्राचार से 
सम्पर्क द्ररा भी काम वन सकता था; पर्‌ वेवी, बवली मादि ने वर्य 
का ववेला मचाकर वहु के विरुद्ध वातवरण वनाकर सशय मरे जो उल 
दिया था; अतः जब तक अपनी मखो से वह की स्थिति न देष ले, 
तेव तक स्वय को भी सतोप नहीं होगा भौर दूसरे से भी दृढता से 
नहीं कह सगे 1" 

ड. धर्मचन्द एव उसकी पत्नी का यह्‌ सोचना उचित भी था, क्योकि 
दूधकाजलां चाघछको भी पकक कर पीतारहै । उन्हेमयथा 
करि राजू दुबारा कही गलत सगति मे न पड़ जाये । अतः उन्होने 
एक बार स्वय उस सस्था के वातावरण को देने का निश्चय किया 
था । 

तीर्थयात्रा का कार्यक्रम तो बन गया था, प॒र वे अभी तक यह्‌ निर्णय 
नहीं करपारहे थे कि असलियत का पता कह से/कैमे चल सक्ता 
है ? सोचते-मोचते वे दस निष्कर्षं पर पहुचे कि पते यात्री के रूप 
मे वौ दो-तीन दिन ठहर कर वहौ की एक-एक गतिविधिमो पर दृष्ट 
डालना बादिए एं बहौ के आवासी छात्रो से सीधा सम्प करके उन 
मन.स्थिति एव वह की परित्यितियो का अध्ययन करना चिर । 
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यह्‌ सव देखकर कटर दम्पति तो सतुष्ट हए ही, राजू भी बहौ 
रहूनै क लिए मानिक रूप से तयार हौ गया था । पर डटर धर्मचन्द 
नै सीचा ~ “यह्‌ वाहूरी वातावरण तो किमसी विशिष्ट व्यक्तित्व फ दवाव 
से या उसके सहज प्रमाव से वनावटी भी हौ सक्ता है, नकली भी 
हौ सकता है । इप्की अतरग स्थिति का परिचेय तो वह के कीर्तिं 
ओर छत्रो सै वत्त कलेस ही स्पष्ट हो सकेगा ।" 

छ्लात्रौ की मनस्यति जानने के चिए क्टिर ने एक-एक कफे मनेक 
छात्रौ से सम्पर्कं किया । सवकी लगभग यही रिपोर्ट धी किं “घर भौर 
बाहर की सुख-सुविधामौ मे तया व्यक्तिगत ओर सामूहिक व्यवस्थागो 
मे जो अन्त्र होता है, उसे ध्यान मे रखकर देखे तौ माज एेी सुविधाये 
ओर प्रगति के अवसर अन्यत्र दुलभ हैँ ।* 

छत्रो ने बताया “जी छात्र गौव भौर कस्वों से भति हैँ या मध्यम 
धरो से जते दै, उनके सिए तो यह्‌ स्वर्ग-मा लगता ही है, साय दही 
ज घर का बहुत ही आरामदायक जीवन छोडकर अति है, वे मी यह 
के आध्यात्मिक वातावरण मे थोड़ा कठोर जीवन जीना सीं तेते है। 
उन्हे भी फिर घर का वह्‌ भोग प्रधान आरामदायक जीवन अच्छा नही 
सेगता 1" 

छात्रो के साय हई बातचीत के दौरान ड. धर्मचन्द ने एक छात्र 
सपू ~ "माप लगी को यहं अपने माता-पिता भौर कुटुम्बे परिवार 
तेथा मित्रो की याद तो सताती ही होगी ?“ 

एक छात्र का उत्तर था ~ “यदौ हमरे माता-पिता मौर परिवार 
के लोगतो नही है, पर हमे माता-पिता भौर परिवार जैसा स्नपूर्ण 
वातावरण यँ मिल जाता है मौर मित्रो की क्या कर 2 पाच-दस 
मित्रो को छोडकर अति है ओर सत्तर-वहतर नये मित्र मिल जते ह। 
अतः हमे यहं एसा लगता ही नही किं हम घर से दूर कही बाहर 
रह रहे है । फिर समय-समय पर धर जाने की च्च्य भी मिल 
ही जाती है 1 यौ भी हमारे घर वाते भैर सिकतेदार मते , =” 
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क्टिर ने अगला प्रन किया ~ “यू मोजन में जमीकंद नही 
बनता, बेसन व छदं के मिश्रण सै बनने वाले कदी आदि स्वादिष्ट 
वस्तुये कुच भी नहीं बनती, आपके घर जपा भोजन भी नहीं बन पता, 
इससे आप लोगों को असुविधा नहीं होती ?" 

दूसरे छात्र ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया - “यह्‌ वात 
सच ह कि भोजन सवके मन का नहीं बनता, बन भी नहीं सकता, 
क्योकि यँ विभित्र प्रान्तों के विभिन्न भाषा-भाषी छात्र रहते हँ ओर 
सवके खान-पान ओर रहन-सहन की संस्कृतिर्यो ओर रुचिर्यो भिन्र-मित्र 
होतीं हैँ । किसी को मीठा पसंददहैतो किसी को तीखा । यदि हुमा 
घरोमेभीरेसा करना पडे तो हम कहौ एक-दो दिनि को भी नहीं 
निभा पते तो यह वारहों मास एेसा कैसे सभव हो सक्ता है ? पर 
जो वनता है वह्‌ च्छ स्तर का वनता है ।" 

दुसरे, हम लोग पढने के लिए अते है, पटना ही हमासा मुख्य 
लक्ष्य है, अतः हम लोग भोजन सम्बन्धी दछोरी-मोटी कमियों पर ध्यान 
. नहीं देत, देना भी नहीं चाहिए । सामूहिक व्यवस्था मे जो संभव होगा, 
 , वही तो किया जायेगा । घर जैसी सुविधायें तो घर पर ही सम्भव 
हैन ? 

अप अपनेकोही देखिये न | अप यात्रा पर निकले, तो क्या 
आपको ह्र जगह घर जसी सुविधा मिल रही हँ ? 

रही वात जमीकन्द ओर्‌ द्विदल आदि सन्निर्यो के न वनने की, सो 
जैन होने के नाते जिनमें त्रस ओर बहुस्थावर जीवो की हिंसा हो 
- एेसा हिंसाजनित भोजन तो अभक्ष्य होने से खाने लायक ही नहीं 
है । 

जिसमे असंख्य सूक्ष्म त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, वह 
अभक्ष्य भोजन यह्‌ अहिंसक समाज कैसे खा सकता है ?" 

क्टर ने कहा - “यह्‌ अहिंसक जैन समाज क्या कर सक्ता 
है ओर क्या नहीं - यह्‌ तोजनेदो । तुम तो अपनी कहो, यँ 
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वनत्ना कही है, इमलिए तुम नही खत हौ या कि तुमे ममने दिति 
सही इनके खनि कात्याम कर दिया रै ?“ 

दूरे छात्र नै उत्तर दिया ~ 'प्रारम्म मे प्रवेश के समय तो यह 
वमते नही ये, दस्र कारण हम सते भी क्या ? अर जव हमे परक्चनौ 
मौर कक्ाजो के माध्यम से मेली-भाति इनकी हैयता का ज्ञान हौ गक 
है, ये मभ्य है, खाने योग्य नही है, यह अच्छी तरह सम्म मे आ 
गया; सतः मव टम सव लोगो ने जपने मन सै ही उन सवका आजीवने 
त्याय कर दिया है । 

इतना ही नही, जब हुम भपने-मपने घर जाते है तो धरवालौ को 
मी यही समन्चते हैँ । इससे धीरि-धीरि भव हमरि धरो मे भी आदू 
आदि जमीकद मौर दही व दालो के मिश्रण से वनने वाली द्विदल सन्नियो 
नही वन्ती ।* 

भब तक राजू की क्षिक टूट चुकी धी । सतः उसने पृ लिया 
~ "क्या भप लोग वतायेगे किं ये अमक्ष्य क्यौ हीति ह ? 

एक छात्र ने कहा ~ “है, हौ जरूर वतययेगे, क्यो गही वाये ? 
आप मू भौर हेम न वताये ~ एसा कैप हौ सक्ता है ? जौ खाने 
योग्य हो वहु भक्ष्य ओर जो खाने योग्य न हो वहु अभक्ष्या इतना 
तो अप सममतेहीदहैन 2" 

डक्टर ने वीच मे ही अपने ईक्टिरी मतव्य को प्रगट करते हुए 
पृषन किया -- “मरे माई । ये जमीकद तो साने योग्य होते है, इनमे 
तो बहुत सरि बिटामिन्स्न ओर प्रोटीन यानि शरीर पोषकं तत्व होते है 
तथा शरीर के लिए घातक नही, वल्कि लाभदायक होते है, फिर ये 
सभ्य कैसे हुए 2“ 

एक मुह फट छत्र बोला - “दक्र सहेव ? क्षमा करना, म` 
आपने अक्रेते साग-माजियो के तत्व ही पठे है । भवं 
पिवाय जैनदर्थनं के तत्वो को भी पठना होगा; क्योकि इन 
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तति-पीते भी तो यह शरीर पुष्ट नहीं रह पाता । देषिये न ! आप 
तो सभी तत्व (विटामिन्स) बराबर खा-पी रहे हँ फिरभी & < 
दूसरे छात्र ने उसको रोकते हृए कहा - “ममी पहले ॐक्टर साहब 
के प्रएनों का उत्तर देना चाहिए । यह्‌ नात जो तुम कह रहै हौ, 
प्रथम परिचय मे कह्ने की नहीं है । मित्र । जरा सभ्यता सीस ।" 
उस छात्र की ओर से क्षमा मांगते हुए इस छात्र ने पुनः कहा 
- “डोक्टर साहब अभक्ष्यपना केवल अपने स्वास्थ्य के हानि-लाभ 
से ही सम्बन्ध नहीं रखते । वरन्‌ इनका सम्बन्ध अपने आत्मा की 
क्रूरता ओर पर जीवो के घात से भी है, अतः इस सम्बन्ध मे इन 
अभक्ष्य का पच भागों मे वर्गीकरण किया गया है ~ (1) त्रसघात 
(2) बहुघात (3) नशाकारक (4) अनिष्ट ओर (5) अनुपसेव्य । 
सभी प्रकार का मांसाहार तो चलते-फिरते त्रसजीवों के घात से 
बनता है, अतः बहु तो त्रसघात नामक अभ्य है ही, मु्गी के सभी 
प्रकार के अंडों से बने खाद्य पदार्थ भी मासाहार ही है । जिन अड 
मे मूर्मी के चूजे बच्चे) पैदा नहीं होते उन अण्डो मे भी सूक्ष्म त्रसजीव 
, निरंतर पैदा होते रहते दै, अतः वे ही मांसाहार ही है । उन्दैँ शाकाहारी 
कहकर नहीं खाया जा सकता । 
अतः यहु सब तो त्रसघात अभक्ष्य हैँ ही, इनके अतिरिक्त बासा 
भोजन, पुराने अचार-मुरब्बा आदि मे भी दो-इन्दरिय आदि त्रस जीव 
पैदा हो जाते है, अतः वह॒ भी त्रसघात अभक्ष्य है । 
कोई भी करणावन्त दयालु व्यक्ति इनका सेवन कैसे कर सकता है ? 
५ येभीतो हम-तुम जैसे ही प्राणी हँ । इनकी हिंसा महापाप 
। 
शराब ओर शहद मे भी अनंत जीव निरंतर पैदा होते रहते है। 
शराब तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने से अनिष्ट भी है, 
शहद भले अनिष्ट न हौ, पर उसमे न केवल फूलो का रस ही होता 
हैः बल्कि फूलो के रस के साथ असंख्य मधुमक्वियो के अंडे भी मिल 
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जाते है । मधर॒मक्खियो की लार एवं मल-मूत्र भी मित जाता हैः 
क्योकि उनके छते मे न तो अलग से कोई यून (ेशावधर) होता 
है ओर न स्डासर । तया फूलों का रस ताने के लिए उनके पाप 
केवत मुँह ही वतनिके रूप मै होता है, जिसे न धोने-मांजते की 
व्यवस्था है, न दतुन-कुत्ता करने का कई दूथपेस्ट ओर म॑जन । 
वे मक्छियौ उसी मुह से गदगी भी खाती है मौर उसी गदे मुंह मे 
फूल का रस मर कर ताती है । 

अव भाप ही सोच लीजिए. मधु (शहद) भ्य है या मभ्य 7 
हमरि विचार से तो शहद साना तो दूर, दूने लायक भी नही दै; क्योकि 
वह मल-मूत्र, गौर धूक-लार का मधुर मिश्रण है । भतः माज मे 
आपे मरीजो को भी वे दवायै न दे, जिनमे मद्य, मधु, मास मिले रहते 
हँ । 

दूसरे प्रकार कै अभक्ष्य पदार्थ वे है, जो बहते से स्यविर जीवौ 
के धरात से बनते है, उन्दै बहुधात अभक्ष्य कहते हँ । आत्‌ आदि 
सम्पूर्णं जमीकन्द इसी श्रेणी मे आते हैँ । 

यजू नै कटा ~ “भातृ, प्याज, लसन भादि के काटने पर नमे 
जीव्‌ तो दिखाई देते नही, भिन्डी, फली आदि की भाति उनमे लट वगरह्‌ 
भी नही पडती, फिर यह कैसे मान लिया जाय कि उनमे जीव हीते 
है ?" 

छात्र ने शास्र के भाधार से राजू को चुप करने के वजाय युक्ति 
से सम्ञाकरर उसके गते उतारते हए कय ~ "देखो । मानरू मे अनते 
जीव होनै का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही दै, कि वे उलिया (टोकरी) 
मे रे-रे भी वदेते है, हमेशा ताजे से रसे रहते दै, सूते नही, 
सते भी नही । 

जिस तरह हमरि-तु्हारे शरीर मे जब तके जीव रहता ५ 
तक यह्‌ शरीर सइता नही, सड़ान की दुर्गन्ध भी नही साती, मैर्‌ 
होते ही सदने लगता है । यही मातू, प्याज की स्थिति है । 
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उत्पत्ति ही हिसा है ओौर इन रागादि पिकारो की उत्पत्ति न होना 
ही अहिमा है!" 

यद्यपि आलू जादि जमीकद मे रहे वाले जीव भपने अप ही मरते 
है भिर मी भाचू गेयो नही खाना चाहिए, इसका उत्तर यद्यपि एक 
सीनियर चान्‌ जक्टर परिवार को शास्त्र के आधार से दे चुका था, 
पर वही वैठे दरे छात्र कौ एक बहुत प्रवल युक्ति का स्मरण हौ गाया! 
अतः उत्साहित होकर भागे मति हुए बह बोला ~ “इस्तका एक मनोरजकं 
किस्सा मै भप को सुनाता टँ । समव ह उससे मापकी रही-सही शका 
का मी समाधान हो जायेगा ।" 

अपने कानो सुनी सत्य घटना सनाते हए उत्त छात्र ने कहा ~ 
“वात वम्बई की है, पयूधण पर्वं का समय, वरसाती मौपम, कभी रिम-मिम 
वर्पो सो कभी मूलाधार पानी का जमवि, जौ घटौ तक सकने का नाम 
टी नहीं लेता, फिर भी मन्दिर मे चल रहे प्रक्चन मे मारी भीड । 
जीने तक मे भी खड़े होने को जगह नही । वाह्र से वहुत वड़े विद्रान 
जो बलये गये ये । प्रक्चनो के माकर्वण ते भीड़ दिन दूनी वदती 
हीजास्हीथी । ग्मीतोवैतेमीथीही, पर भीड के कारण भौर 
अधिक महसूस हौ रही थी । फिर भी जवं तक प्रवचन पूरानहो 
जाता, कोई हितने का नाम नहीं लेता 1 

एकं दिन जवे पण्डितजी यह्‌ समज्ञा रहै थे किं आलू क्यो नहीं 
खाना चाहिए. तमी प्रवचनं के वीच मे ही एक नेवयुवक खड़ा हकर 
वौला ~ “मभी अपने कहा था कि आतू मे निगोदिया जीव होते है 
ओर्ये हर क्षण मपनी मौत मे है, तो फिर हमे शको के रना 
भालू को न खाने का उपदेश क्थोदेरहेहो ? हमारी वजहेपेतो 
वे जीव म नही; क्योकि वै तो ह्र पल अपनी ही मौत से मसते रहते 
हैन 2" 

पण्डितजी ने मीढ चुटकी लेते हए कहा "भया ! कम से ' 
याजाको तो बचने दो 1 जरा विवेक से सोचो { जो मप 


१४४ संस्कार 
रह हो, क्या उन्ह भी कोई दयालू खा सकता है 7 भौर क्या कहा 
शाको का राजा! अरे ! राजाकोदही खा जागे तो फिर प्रजा का 
क्या होगा ?“ 

नवयुवक बोला - “बात को मजाक में मत टालो, पण्डितजी । 
मेरे प्रशन का उत्तर दीजिए ।“ 

पण्डितजी ने अत्यन्त शान्त भाव से कहा - "देखो माई ! यदि. 
तुमह सही समाधान चाहिए तो पहले मै जो कु पूर, तुमह उन बतं 
का सही-सही उत्तर देना होगा ।" 

युवक ने उत्साह से कहा - "हौ यह्‌ बात मंजर है । पौ जौ 
पूना हो, पर शास्त्रे की बात मत पूना । वे मूसे नहीं आती !" 

पण्डितजी ने पदा - “भाई तुम रहते कहूँ हौ 7" 

युवक का उत्तर था - “यहीं नम्बई सेन्द्रल में 1" 

“तुम्हारा मकान किंतना बडा है ?" 

“मकान की क्या पते हौ ? पुरी हवेली ही हमारी है, चारों 
ओर बहु मंजिला मकान है ओर बीच में काफी बडा चौक है 1" 

~. पण्डितजी ने मन ही मन सोचा - “बात तो बन गई ।“ अतः 

 "ण्डितजी ने पुनः एन करिया - "माई ? क्या तुम बता सक्ते हौ किं 
तुम्हार मुहल्ले मे मरघट ओर प्रसूति गृह्‌ कितने-कितने फासले से होगे ? 

युवक को इस प्रष्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, अतः वह्‌ सोचने 
लगा - “मेरे प्रष्न का इन सब बातों से क्या प्रयोजन है ? ये पण्डितजी 
एसे ऊंट-पटाग प्रषन क्यो कर रहे हैँ 7" 

मनमेंक्रोध भी बहुत आरहाथा पर क्रोध को पीता हुआ वह्‌ 
बोला - “मरघट तो करीब तीस-पैतीस किलोमीटर होगा ओर प्रसूति 
गृह भी बीस-पच्चीस किलोमीटर दूर तो होगा ही ।* 

पण्डितजी ने कहा - "तब तो आप के मुहल्ले वाले को मरघट 
तकं मुर्दा ले जाने ओर प्रसव की पीड़ा से पीडित महिलाओं को प्रसूतिमृह्‌ 
तक ले जने मे बडा भारी कष्ट ज्ेलना पडता होगा ? क्यों जी | 
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एक काम क्योन करं 7 तुम्हारी हवेली के चौक मे तो मुहृल्से के 
म्द दफनाने की व्यवस्था हौ जवे भौर पूली ममिल में प्रसूतिगृह्‌ घनवा 
देवे । क्यो ठीकदैन ?" 

“क्या वकते दो } आपको शर्म नही आती एमा कहते हृए । मेरा 
मकान मरघट भौर प्रसूतिगृह ?” - एकदम आग ववूला हौकर्‌ ुवक 
वोला। । 

पण्डितजी ने शान्त करते हुए कहा ~ “तुम चिन्ता क्यो करते हो? 
तुम्हारी हेवेली मे तो मात्र वे ही मूर्दे दफनाये जायेगे, जो मपनी मौत 
मरे होगे । हत्या भौर अत्महृत्या से मरे मुदे नही । तथा उन्ही महिलामो 
का प्रजनन कराया जयेगां जो वैध होगे, जायज होगे । मवै मौर 
माजायज प्रसूतियौ नही करई जयेगी 1 तव तो ठीक हैन ? ओर्‌ 
सुनो । यह्‌ सब काम मुर्प्त मे नही हौगा । तुम्हे इसके किंएये का 
मह्‌ मगा पैसा दिया जायेगा ।“ 

युवक गरज कर बोला - “नही, यह ह्रगिज नही हौ सकता। 
मेरा मकान ओर मूर्दा घर ? वद करो यह्‌ वक्व 1" 

पण्डितजी ने उसकी आवाज्‌ को दवति हुए उसी भोश से व्यगवाण 
छोढते हुए कहा ~ "तुम्हे मकान को तो किसी कीमत पर भी मरघट 
ओर्‌ मुदेधिर बनाना पसद नहीं है भौर मह को मुत मे ही मरघट 
बनाना पसद है भौर अपने गह को प्रसूतिषर भी सुशी-खुशी वनां तेते 
हौ ? तुम्दे शर्म नही भती । मरल्य जीव तुम्हा गह मे मर ~ 
क्या तुमं यह्‌ पसद है ? भले ही वे मपनी मौत ही मते है, पर 
मते तो तुम्हे महमेदहीदैन ?" 

पण्डितजी का यह्‌ शका-समाधान सुनकर न केवल युवकं बल्कि 
वहू वैठे सगमग सभी गदुगद्‌ थे भौर लगमग सभी कामन उमी 
दिनि से आबू न खाने का सकत कटने कै लिए भतुर हौ उठा 


था 
भ भ 
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“प्र क्या ?" वादशाह्‌ ने वीच मे ही बीरबल की वात काटते हुए 
कषा । 

वीरल ने सोचा - शवादशाह कौ समञ्च मे एर नही भायेगा ॥ 

अतः उसने एक क्षण सोचकर कहा ~ "बादशाह ! मापका फरमाना 
तौ वाजिव है, पर मनुष्य की इच्छये वी विचित्र होती है भौर फिर 
वालहठ, राजहृठं भौर त्रियाहठ तो जगत प्रपिद्ध दै ही 1 इन्हें समञ्ञाना 
इतना सरल नही दै, जितना आप समते है । यदि आपको यकीनं 
नही हौ तौ भाप स्वयं प्रयौग कके देख ले । थोड़ी देर के लिए माप 
मेरे वाप बनं जाएं ओर मै मार्को वेटा वनता ह । आपके पा तो 
करिसी भी क्स्तुकी कमी नहीहै । मपमूस्नैनरोनैकेतिएया 
रते हृए को चुप करने के लिए जो विधि अपनायेगे, उसी विधि से 
भै अपने वेटे को कभी रोने का भवसर नही दूगा । यदि रोयेगा भी 
तरो उसी विधिसे चुप कर दिया करगा ।' 

वादशाह्‌ ने कहा ~ "चलो ठीक है, यहु बात हमे मलूर ह ॥' 

वस, फिर क्या था, वीरवल बेटा बनकर बिना कु कहे जोर-गर 
सै रोने लगा । 

वाप की हैसियत से बादशाह ने प्रेम से कहा ~ षेटा | रोते 
क्यो हो? बोलो तुम्हं क्या चाहिए ?' 

वेटेके कूप मे वीरवल ने कहा - "ऊं-ऊः ऊ पुञ्ञ जोरसे 
भूल लगी है भव्वाजान ? मै दाल-मात लागा 1" 

दिरीकाक्याकाम था, तुरत दाल-मात पेश कर दिया गया । फिर 
भी वैदा चुप नहीं हा 1 

भन्वाजान ने कहा -- भव क्यो रोते टो वेदा !" 

वटे ने रोते-रोते कहा ~ “इसे मिलाकर खाऊगा । नौकर दवारा 
तुरंत दाल-मात मिला दिया गया । किर भी बेटा चुप नही टमा । 
नौकए के हाय से दाल-मात मिलात देख भौर जोर-जोर से रोम ५ 

अव्वाजान ने खा ~ "मव क्यो रोते हौ वेश ?" 
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टप्क रहै थै, परवे भी र्जौसू पी-पी कर ही मपनी अशाति की भय 
वुञ्ञार्टे भे । 

विना कारण अपने रीर का उपयोगी अग काटकर कौन फेकना 
चाहिगा ? पर यदि कोई मंग सड गया हौ मौर निस्तर मौतकेरगुह 
मेलेजार्हाहो, उस मगकेकट जाने से क्रितना भी दुःख र्यो 
नहो ? उसे तो विना मीन-मेख किए तुरंत कटवाना ही पडता है। 
उसके सिवाय जीविते रहने का अन्य कोई उपाय भी तो शेप नही दै। 
एसी स्थिति मे कोरईदकरेतोकरे भी क्या ? ठीक यहि स्थिति सेठ 
सिद्धोमल की हौ गई थी । उनको पुत्र संजू उनकी वालमनोविज्ञाने विषयक 
अनभिक्ञता के कारण ही तो विद्रोह हुमा था। इसका उन्हँ भी बहुत 
अफसोस था, पर अव वेकरेतो करे भीक्या ? न्दे कुच समस 
मेनहीभारहाथा। 

{1 1 4 

उनकी इस चछोटी-सी नातमञ्ली का इतना वड़ा दड देने पर भी उनके 
भाग्यविधाता को अभी सतोष नही हुमा था । सो आये दिन पुलिस 
की परेशानियौ अलग स्ेलनी पड रही थीं । पुलिस को तो मानो चुगनै 
के लिए हरा-मरा चनो का लेते मिल गया था, जिते मन चाहा चेटि 
जानो ओर चुगे जाओ । जवे भी मन चाह सेठ सिद्धोमल की छाती 
पर चैठकर मनमाना होर भून-मून कर खाभो 1 

पुलि के सिपाहियो को जव कही कोई काम नही दिखा मा हाय 
तग हुमा तो आ धमक सेठ सिद्धोमल के यह उनके वेटे की कुशल 
क्षेम पूछने । जव भी जेव साली हुई नहीं किं सवच पह उन्हें सेठ 
सिद्धोमल दी याद अति । यदि सेठ ने मानाकानी की तो दूसरे ही 
दिनि ््ची-सूटी पिरद बनाकर सजू थाने मे बिट रहे होति भौर इसकी 
खबर उन वक जल्दी ही पचा दी जाती, ताकि उसकी मौ पिर शरः 
ओर फिर उनकी तिजोरी सुले। 
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"जैसी होनहार होती है तदनुसार ही बौद्धिक विचार बनने लगते 
है, पुरुषार्थं भी वैसा ही होने लगता है, निमित्तादि सहायक कारण-कुलाप 
भी स्वतः वैसे ही मिलते जाते हैँ " 

तात्पर्यं यहु है किं जब जैसा कायं होना होता है, तदतुसार सभी 
अतरग एवं बहिरंग कारण-कलाप स्वतः मिल जाते ह । ` 

संभव है सज्‌ के ओर उसके माता-पिता के दुर्दिनीं कात आ 
गया हो। मानों इसी वजह से मेरे मन में यहु विचार इतनी उग्रता 
से उठ रहै हो, अतः प्रयत्न करने मे कोद हानि नहीं है ।' 

[4 14 4 
एक दिन विज्ञान बडे उत्साहुपूर्वक संजू की वापसी की पृष्ठभूमि की 
तैयारी के साथ सेठ सिद्धोमल के घर पहुचा । उसे देखकर सिद्धोमल 
सुशी से उदछल पड़े । "अधा क्या चाहे दो अखं सेठजी स्वयं भी विज्ञान 
से मिलना. चाहते थे । वे उसके घर जाने की सोच ही रहे थे किं 
विज्ञान स्वयं ही उनके घर आ गयाथा | 
विज्ञान को देखते ही सेठजी की तो केवल अओ ही उबडवाई, पर 
संजू कमतो जोरों से फूट-फूट कर रो पडी थी । विज्ञान उन 
“ दोनो के हृदय की वेदना बराबर समञ्ञ रहा था सो उन्हें आश्वस्त करते 

हुए उसने कहा - “आप दुःसली न हौ, सजू को राह पर लाने का 
एक उपाय मुञ्ने समन्न मे आया है, वही कहने मे आपके पास आया 
इ. 

“कहो-कहो । बेटा ! अवश्य कटो | तुम जो कुच कटहोगे, मै 
उस पर गंभीरता से विचार कर॑गा ओर जो भी सभव होगा, व्ह सब 
करने की कोशिश करंगा ।" ~ संजू के पिताने कहा । 

“म कु कर इसके पहले मे यह्‌ जानना चाहता हँ कि क्या आप 
चाहते है कि संजू घर लौट आये ?” ~ विज्ञान ने कहा । 

सेठ्जी बोले ~ “बेटा । रेते कौन मौ-बाप होगे जो अपने बेटे 
का भला नहीं चहिगे ? फिर हमारा तो अन्य दूसरा है ही कौन ? 
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हमत मौतकेर्गुहमेहीवैठे है, हेमसक्या भरोसा } सहेन 
र्द, यह्‌ अट सत्ति कल कौन समालेया ? क्या करे हमारी तो किस्मत 
ही फूट गई है। बुष मेये दिन भी देखने वकी ै-। 

भाई ! कोई उपाय हो त्रो जरूर करो, पर-1" 

"पर क्या ? सेठ साहवे ! भाप इस वात से निश्चित रहँ । 
अव यदि भायेगा तव तो कुन्दन बनकर ही मेगा, पर लौटकर भना 
आततान नही है; क्योकि भि एक वार दुव्यसनों भौर दुराचार की आदत 
पड़ जाती है, फिर उते त्याग पाना सहन वति नहीं है । हौ, एक 
उपाय मुदे सुञ्ला अवश्य हः पर-” विजान ने कहा । 

"पर क्या ?"“ ~ सैठजी बोले । 

विज्ञान नै मपनी बात मनवाने के लहजे मे कहा ~ "जैसा 
कूं वहु भाप कर पकोगे }" 

न्ह | ही | जौ तुमे कहोगे मै स्वि करूगा, कौ-कहौ क्या कहुते 
हो?" 

विज्ञान ने सैठ्जी के परिणामो कौ अच्छी तरह परख निया था, 
मैठजी उस्तकी सव वाते मानने को तरैयार ये । 

विज्ञान ने कहा ~ “मेरे दादाश्री ने मुदे दचपने मे एक कहानी 
सुनाई थी, जो उस समय तो मेरे लिए केवल मनोरजन को साधन मात्र 
वनकर रह गई थी. पर कल जव मै वित्कुल केला शात बैठा या, 
तव अनायास वह कहानी तौ मुञ्चे याद भाई ही, साय ही उप्त कहानी 
मे दही मसे समू को सुधारने का, उसे सन्मार्गं पर लाने का एक महामव 
भी मिल गया । पहले मै आपको वही कहानी भुाना चाहता हँ ।" 

"तुनामो । सुनामो }] जरूर सुनाम वेदा } |!" ~ सेठजी ने 
कषा } 

विज्ञान नै उनमे कौतूहल उत्पन्न कस्ते हुए कहा - “वह्‌ कानी 
साधारण कहानी नही है, भला मेरे ददिश्री साधारण कहानी कहते ही 
क्यो? उसमे पू तत्वज्ञान भरा दै -- मुदे यह वात उस दित " 
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प्यपण मे सुग दशमी के दिन सेठ धनदत्त मौर उनकी पतनी घनदत्ता 
जिनमदिर मे दर्शन करे के लिए गये ये । वहौ बाहर से पधि हए 
एक वहते टे विद्वान का प्रवचन चत रहा धा । पण्डितजी ने शास 
तोप्ेहीये, आत्मा मी मढा धा भौर लोकजीवन को भी मृदा था 
अर्यात्‌ वे शास्र मर्मज्ञ ती ये दी आत्मान भी थे मौर लोक व्यवहार 
मे भीनिपुणये। 

पण्डितजी समया परमागम की तीसरी गाया पर प्रवचन कर रै 
ये। उन्होने कहा ~ “एकत्व निश्चय कौ प्राप्त भगवान अत्मा ही 
लीक मे सवते सुन्दर है । जो एकवार उस शृदधात्मा का दर्शेन कर 
तेता है, उसे फिर संसार मे कुछ भी अच्छा नही लगता । 

कहा भी है - 

“जव त्तम अनुभव अवे } 
तवं ओर कु न सुहावे ॥" 

जो एकवार दाख चख लेता है फिर उते महुआ नही भाता 1 
जिसे अमृते तुल्य मीढा पानी मिल जाय, फिर भता वह्‌ समुद्र का 
खारा पानी क्यो पियेगा ? जिनके धर देवांगना तुल्य गृहमिया हौ, 
दे वेश्याओ के यहौँ जाकर अयना धन स्यो तुरयेगे ? 

पर अनादि कालं से इन कामी-भोगी जीवो ने अपनी विवेकं की 
ओख से कभी भगवान आत्मां को देखा ही नही है, इसीकारण यै 
विषयो मे फे है । एकवार यदि यह भेदज्ञानं की मख से उस 
एकत्व-विभक्त भगवान आत्मा कौ देल तेता तो संसार के भोगो से 
स्वतः विरक्त हो जाता ओर कर्मबधन ते मुक्त हुए विना नही रहता 

पण्डितजी बोलो जा रद थे, सेठ धनदत्त भौर सेठानी धनदतता एकाग्र 
मनसेमुनेजारदे ये । वैरे तो सभी श्रोता मवुण्ध यै; पर सेठ्जौ 
सबसे अधिक प्रसत्न दिखाई दे रहै थे । उनका तो भज मदिर माना 
ही सायके हो गया था; क्योकि उन्हे प्रवचन मे पूर को घर विः 
लने का महामंत्र जो मिल गया था 1 
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वे ुशी-ुशी घर लौट रहे थे, राप्ते मे सेठानी ने उनकी प्रसत्रता ` 
का कारण पूछा । । । 

सेठ्जी ने कहा -- "अरे महाभाग । अपने से कितने बड़ी भूल 
हुई है जो आज र्पौच दिन योँहीखोदिये । यदि पचमी से ही पंडितजी 
के इन प्रवचनों को सुनते तो हम निहाल हौ जाते । 

आज के प्रवचन में ही मुदे महामतर मिल गया है, जिससे श्रीकाति 
बिना किसी प्रताडना के सुधर जाएगा ओर किसी का भी दिल दुःखाये 
विना ही हमारा वेया हमे मिल जयेगा ।' 

"कहौ भी तो वह महाम॑त क्या है ?' -- धनदत्ता ने बड़ी आतुरता 
से पृछा । 

धनदत्त ने कहा - ककुध नहीं कल ही अपने बेटे के लिए एक 
सर्वसुन्दर कन्या की तलाश के लिए नाई ओर पंडितजी को वुलाकरर्‌ 
नगर-नगर मे उद्घोष करा दिया जये । भले ही बेटे के तौल स्वर्णमुद्राये 
भी क्यों न देनी पडे, पर सवते सुन्दर कन्या के साथ बेटे की शादी 
करेगे ।' 

“उससे क्या होगा स्वामिन्‌ ?' - धनदत्ता ने जिज्ञासा प्रगट की। 

“अरे । जव हमारा बेटा सर्वगुण सम्पन्न सुन्दरी को देखेगा तो उस 
बालकं की भाति जौ नया खिलौना देखते ही पुराना बिलौना फक देता 
हं, वह्‌ स्वतः ही उस नृत्यांगना का परित्याग कर देगा' ~ सेठ धनदत्त 
ने खिललिलाकर कहा । 

उपाय तो उत्तम था, कारगर भी था, पर कहने मे जितना सरल-सहुज 
दिखता था, प्रयोग कले मे उतना आसान नही था, फिर मी "सही दिशा 
मे किया गया प्रयत्न निष्फल नही जाता । इस विश्वास के साथ 
सेठजी ने श्रीकति की शादी करने का निश्चय कर लिया ओर एक सर्वगुण 
सपत्र सर्वाग सुन्दर तेथा गीत-सगीत ओर नृत्यकला में निपुण सुशील कन्या 
के साय उसकी सगाई कर दी गर्‌ । 
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श्रीकात सुशील मौर मज्नाकारी तो था ही, मतः उसने पिता दारा 
की गई सगाई का विरोध नही किया; वल्कि उत सहर्षं स्वीकार कर 
लिया । 

जव यह वात उस नृत्यागना फो नात हुई तो वह चितित हौ उदी, 
उत विचार माया किं श्रीकात की शादी होने के घाद जव वह्‌ उप 
सर्वा सुन्दर एवं सर्वगुण सम्पन्न सुन्दरी को देवेगा, उरक सम्पर्क मे भयेगा 
तो स्वमावत्तः यह माना छोड देगा ! अतः उसने सोचा कि शादी 
अव टल नही सकती, अतः एता कोई उपाय कएना चाहिए जिप्े बह 
उक्ता रमह हीने देसे । 

दुसरे दिन जवे श्रीकात नृत्य देखने को उस नृत्यागना के नाटुयगृहू 
मे पवा तो वह उसने उस नृत्यागना कौ अत्यन्तं उदासं मुद्रा मे वैठा 
देखा। देखते ही उसने पृछा ~ "आज तुम एसी खदा क्यो हो ? 
क्या तुमसे किसी ने कुद कहा है ? भरे मेरे रहते तुमसे कोई कृच 
मही कट्‌ सकता। जो ओंल' दिखायेगा उसकी मसे फोड़ दी जयेगी 
ओर जो अंगुली दिसयेगा उसकी अंगुली तोड़ दी जायेगी ॥ 

नर्तकी ने कहा ~ स्वामी ! एेती कोई वाति केही है, मेप चिन्ता 
की विषय ओर कोई नही, भाम ही है ।' 

भै | यै कैसे ? मृते एसी क्या भूल हुई है ?' ~ श्रीकात 
मे कहा। 

नृत्यागना ने दुःखी मन से कहा ~ शश्रीकात ! भूल आपसे नही 
आपके पिताजी से हुई दै । 

आश्चर्थवकित हौ श्रीकात ने पृष्ठा ~ क्या कहा ? भूल मौर 
मैरे पिताजी ते । असमव ।* 

नृत्यायना नै कहा ~ वराम नही, मै जो कहती हँ उते ध्यान 
सै सुनी । एक ज्योतिषी माया था, वह॒ कुता था कि ~ श्रीका 
की शादी जिन्त कन्यापि हो रही है, उस कन्या का मुख देखते ही 
शरीकात अधा हो जया । वस यही मेरी चिताका विषय दै! 
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श्रीका बोला ~ वस इतनी-सी बात ह, ठीक दै, मै उसका मुह 
ही नहीं देखगा फिर तो कोर भय नही है - भवतो ठीक हन? 
अव तुम प्रसत्र हौ जामो ओर हमे प्रसत्र करने के लिए नृत्य प्रारंभ करो! 

नर्तकी के तीर का निशाना सही जगह लगा, वह्‌ अपने लक्षय-वेध 
मे सफल हई, भतः वह्‌ प्रसन्न हो गई । 

> ॐ , > 

श्रीकति ने अपनी मौलौ पर अपने ही हाथोसेष्ट्रीर्बेधली थी। 
यद्र बधि-वधि ही शादी हो गई, दुल्हन घर आई, एक माह बाद पीहर 
जाकर फिर वापिस घर आ गर्द, पर अभी भी श्रीकांत की ख से 
पटी नहीं उतरी । पत्नी को चिता हुई, अकिर वात क्या है ? कु 
दाल मे काला नजर आता है, व्ह भी कम बुद्धिमान नही थी, सुन्दरी 
तोथीदही, चतुर भी बहुत थी । 

उसने एक दिन पतिदेव मे कहा ~ स्वामिन्‌ । जब ओँख पर पटरी 
ही बंधी है तो भाप दुकान पर क्यों जते ह, घर पर ही आराम कीजिए ? 

"नही -नरही, दूकान जाना तो जरूरी है, आजकल एक तो वैसे ही 
घाटादहीषाटाहोरहाहै ओर फिर घर वैठ गये तौ” भोलेपन से 
\ श्रीकाति ने कहा । 
 श्रीकात की पत्नी भै सोचा ~ “इस रहस्य का पता तो लगाना 
ही है, अतः क्यो न अपनी दासी को यथार्थं स्थिति का पता लगने 
के लिए गुप्तचर के रूप्‌ में श्रीकात के पीछे लगा दिया जाय ?' 

दासी भी चतुर-चालाक थी । उसने शीघ्र ही सब यथार्थ स्थिति 
का पता लगा लिया । 

श्रीकाति जितना स्नेह नर्तकी से करता था, अपनी पत्नी से भी उससे 
अधिकं प्रेम करने लगा था; क्योकि उसने भी अपने सदव्यवहार से उसका 
मन मोह लिया था । उसका मह्‌ न देखना तो उसकी मजबूरी थी। 

नर्तकी की भति एक दिन उसकी पत्नी ने भी श्रीकाति के घर अति 
ही अपने हाव-माव से उदासी प्रकट की । 
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श्रीकात ने वही सवाद जो नर्तकी को उदाम्‌ देकर बोला था, प्ली 
के सामने दहरा ~ जित्तने र दिखाई ही, उतकी मील फोड़ दुगा, 
जिप्नने उगली दिवाई हो, उक उगसी तोड़ दगा । 

चवं परली तै मी वे ही तहने मे कहा ~ श्वमिन्‌ { देष तो 
कौ सात नहीदहै । दय, ए ज्योतिपी अया था ॥ 

क्या कट्ता था वहु" ~ धवडकरर्‌ श्रीकात वोला । 

"भौर तो कुछ साप्त नहीं कहा, पर इतना अव्य कहा फ़ जव 
तक तेरा पति तेरा मुह नही देवेगा. तव तक उक व्यापार मे धारा 
ही घाटा होता रहेगा । वत्त यही ए मेरी उदाप्री का कारण है ।' 

श्रीकात वोला ~ भे ज्योतिषी भी कमाल करते है ।' 

इमे कमाल की क्या वात है ? जैसा उनके निमित्त जान मै आया, 
वता दिया' - पत्नी नै कहा 1 

“पर सवका मत अतेग-अलग क्यों 2 एक कहता है कि पत्नी का 
महे देखेगा तो भधा हो जयेगा, दूसरा कहता है फ नही देषेमा तो 
दिवाला तकल जायेगा, मव न्रूही वता क्या कह ? 

फ़ उपाय हैः - पत्नी ने गमीरता मे कहा । 

श्वह्‌ क्या?" ~ श्रीकात ते जिनासरा प्रगट की । 

घास तो कु नही, वतत भाम मून्ञे एक भौल से देख लो, दिवाला 
तौ नही निकलेगा कम से कम ! दिखने को तीए मौल से भी उतना 
ही दिखता है जितना दोनो अंसो से, बल्कि निशाना लगाते मै मी मसानी 
रहेगी - हंसी रोक्ते हए प्ली बौली 1 

“क्या वात करती है, काना नहीं हौ जाङगा ?" 

"सोच लो दिवाला नही निकलने देना हो, तो इतना तो कएना ही 

पदेगा। एसे भख पर प्ट कव्तक वधे रोगे ? मौर हौ, यह तो 
वि्नान का युग ह न | अतः मव तो स पुनस्यित करने की सुविधा 
भी उपलब्ध है ।' - परली ने कहा 1 
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ह ! यह्‌ ठीक है, कहकर श्रीकात ने डसते-डरते एक ओख खोली 
तो चौँदसा मुखड़ा देखता ही रह गया । उसने ओँख फूटने की आका 
से ओंख को बार-बार मिलामिलाकर देखा, पर हुआ यह्‌ किं चमडे की 
अख फूटने की बजाय हृदय की अल, विवेक की अविं खुल गईं ओर 
पत्नी की चतुराई से नर्तकी कै त्रियाचरित्र का भेद जानकर्‌ श्रीकांत बहुत 
प्रसन्न हुआ ।" | 

बिज्ञान ने सेठ सिद्धोमल को यह्‌ कहानी सुनाते हए कहा ~ “जिम 
तरह सेठ धनदत्त को पंडितजी के इस प्रवचन से दुहरा लाम मिला था! 
सिद्धात समञ् मे आ जाने से अत्मा का स्वरूपं तौ समस्मे आया 
ही, साथ ही दृष्टन्त सुनकर उसने भी अपने पुत्रे श्रीकांत की समाई ` 
एक एेसी सुन्दर केन्या से तेय कर ली जो सर्वगुण सम्पन्न ओर सर्वाग 
सुन्दर थी । उस कन्या के सम्पर्कं मे अनि पर उसके से दुर्व्यसन 
ओर दुराचार की बुरी आदत स्वतः द्ूट गई, क्योकि अब उसे उस 
सुन्दरी के सिवाय ओर कुछ अच्छा लगता ही नही था } ठीक इसीतरह्‌ 
यदि तुम भी अपने पुत्रे मज्‌ की सगाई किसी सर्वाग सुन्दर कन्या सै 
करदो तौ उसका ध्यान मी सव जगह से हटकर एकं जगह टिक 

जायगा 1" 
> सेठ सिद्धोमल यह्‌ कहानी सुनते ही वासो उद्धल पडे, मानों उन 

निधि मिल गई हौ । वस फिर क्या था, उन्होने भी सज्‌ की शादी 
सर्व्ेष्ठ रूप-गुण सम्पत्र कन्या से करने का निश्चय कर्‌ लिया, ताकि 
वह्‌ भी तथाकथित दुराचार से मक्त हो सके । उसके लिए उन्हुं जो 
कु त्याग करना पड़, वे करने को तैयार हौ गये । 

इधर विज्ञान ने सज्‌ से सम्पर्कं करके उसके पिताजी के विचारो 
मे आये परिवर्तन की सुशखबरी सुनाकर उसे भी पुनः घर्‌ लौटने के 
लिए राजी कर लिया) द 





सेठ सिद्धोमल ने सोचा ~ "सा अखण्ड पुण्य तो विरलो के ही 
होता है, जिसके फलत मे सव प्रकार कौ अनुकङूलताये एक साय मिलती 
है 1 हम जपे अधिकार लोगो का तो दात-चनो यैता सेल ही होता 
है 1 जव दात होते है तव चाने को चने तक नेपरीव नही होते ओर 
जव पुण्य योग से सव कु भोग सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तव 
तके आते इतनी कमजोर हो जातीं है कि मूग की दात का पानी भी 
नहीं पचता । 

ठीक यही स्थिति सजू की शादी के सवधघ मे घटिते होती दिखाई 
देती है । भपने वरावरी का रित्ता, भरपूर दहेज ओर सवाग सन्दर 
कन्या ~ मन चह सभी सयोग मिलना तो सभव है नही; क्योकि जिनके 
पास देने को भरपूर दहेज, सवाग सन्दर वं सर्वगुण सममत्र कन्या तथा 
सभी प्रकार की सम्पत्रता होगी, वहु सजू जैसे आवारा लड़के को अपनी 
लडकी क्यो देगा ? भले सजू मे कोई सास साती नहीं दै, पर मैने 
उससे स्वध विच्छेद की घोषणा के भपने हाय ते ही भपनै पैरो 
पर पत्थर जौ पटक लिया है । इस परिस्थिति मे यदि सन्दर बहू चाहिए 
तो किसी निर्धन व्यक्ति की लड़की ही लेनी पड़ेगी । दहेज मिलना तो 
दूर, यह भी हौ सकता है कि लल्की के मँ-वाप का आर्थिकं सहयोगं 
भी करना पे ।! अतः क्यो न अपनी ओर सै ही दहेज न लेन की 
घोणा करके उदार ओर अदर्शवादी होने का यशलाम ही वे लिया जवे ? 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के इत स्वर्णं अक्सर को योंँहीखोदेनेमे कौं 
समञ्मदारी नहीं है ।" 

यह्‌ विचार के सेठ सिद्धोमल ने समाज मे अपनी मित्र मु 
ओट अपने सव मिलने-जुलने वालो से यह कहना प्रारंभ करे दिया“ 
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अरे माई ! हमतोउनलोगोमेसे दँ फ यदि जल्प हुईं त 
कन्यापक्ष का भी तन-मन-घन से ~ हर तरह्‌ से पृरा-पूरा सदहुयोग 
कले कौ तैयार हँ ! प्र कन्या सवंगुण सम्पन्न गौर सर्वाग सुन्दर होनी 
चादि ।" 

इसप्रकार सेठ पिदधोमल मै समाज मै भौर मपनी मितर-मइती मे 
लम्वे-लम्बे वक्तव्य देकर अदरशवादी बनने की कोशिश तो बहुत की, 
पर वे आदर्शं व्यक्तिं वन नही पाये ) उमेके इसन प्रस्ताव को सुनकर 
एकं क्रान्तिकारी समज सुधारक से नही रहा गया । उपने सेड सिद्धोमत 
कौ अङ हयो स्ते ए उन्हे पने वचनवाण का निशाना यनक कहा ~ 
"भै सेठ पिद्धोमल भौर उन जते मटर श्रीमन्तो से पूना चाहता 
कि यदि भाप लोग दहेज द्वारा मनचाहा धन लेकर वरविक्रय नही करोगे 
तो तन-मन-धन से सहयोग देते के वहाने रमुहुमागां धने देकर केन्यामो 
का क्रय करोगे, प्र यह्‌ वणिक वृत्ति तुम्‌ करोगे मवश्य । विक्रय नही 
तो क्रय, क्रय नही तो विक्रय । तुम क्रय-विक्रय का धधा किए बिना 
नही रह्‌ सकते । बनिये जो ठहर 1 क्या देता नही हो सक्ता कर 
क्रयविक्रये कुं भीन कते? 

ध्यान रटे, कन्यापक्ष को दहेज देने के लिषएु किसी ने कि तरह 
वाध्य कना जितना बड़ा नैदिक व सामाजिक मप्राध दै, वेमे समेधों 
के लिए कन्या का क्रय कएना भी उतना ही वड़ा अपराध है क्थौकिं 
कन्याकेक्रयकी प्रयाने दी तो अनमेल रिस्तो फो प्रोत्साहित किया 
धा. परम्पस डली धी । साठ-साठ वपं के वृद्ध श्रीमन्त मी निर्धन 
व्यक्तियो को भुह-मोगा धन के प्रलोभन देकर मनद्रह-सोलह वर्ष की 
कन्याम से शादी कर लिया करते ये भौर स्वय दसपच वपैमे हौ 
राम को प्ये होकर पच्चीस-तीस् वर्षं की भरी जवानी मे ही उप 
पैघ्व्यके दुःसह दुःख भोगने कौ छइ जति धे + वेचारी चे 
जीवनभर दिरणी की भोति दीन-हीन वनी कामियो की कृष्टि पे “ 
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बरातियो का स्वागत-सम्मान करना ओर यादगार के रूप मे या शादी 
की स्मृति स्वरूप दी गई छोटी-मोटी भेट भी वरातियो को स्वीकार 
करनी ही होगी । 

कन्यापक्ष का कटुना धा किं “परम्परागत प्रत्येक पुरानी वात घुरी 
ही होती हो, गलत ही हो, यह बात भी नहीं है ओर प्रत्यक नवीन 
व्तिमहीहीहो, मनीही हो ~ यह भी कोई नियम नही है} 
वस्तुतः अति ही सर्वत्र बुरी होती है । इसीतिए किसी मनीषी ने ठीक 
ही कहा है कि अति सर्वत्र वजयेत्‌ ।" 

केन्याके पिताने मागे कहा ~ “शादी-विवाह्‌ के बहुत से रीति-रिवाज 
मौर परम्पराये वहुत मच्छ होते है, हमे उन्हे तोडना भी नहीं चाहिरए्‌। 
प॒र विवेक के कारण भाज दोनो पो मे ह रही मति से मनेक च्छे 
रीति-रिवाज भौर परम्पराये भी बदनाम हो गई हैँ । उनमे सवसे मधिक 
बदनामी दहेज को मिली है । 

वस्तुतः दहेज का परम्परागतं रिवाज बुरा नही था । बल्कि यह 
एक अच्छी परम्परा थी । यहं कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सून्न-वूञ्न 
को भुखद प्ररिणाम रहा होगा । पर आज तो इसफा स्वरूप ही वदत 
गया है, विकृत हो गया है । यह पटे जितनी सुखदं थी, आज 
उससे कहीं बहुत अधिक दुःखद चन गई है । उस दुःखद स्थिति के 
मूल कारणो को न देखकर कुछ लोग दहेज जैसी पवित्र परम्परा का 
ही विरोध करने लगे दँ । दहेज को ही कोसने लगे है । एसे लोग 
दैज का सही स्वरूप, अर्यं व उसका मूत प्रयोजन नही जानते । 
दहेज वस्तुतः कन्या के माता-पिता, मारई-माभी, वधु-बान्धव, 
कुटुम्ब-परिवार ओर रित्तेदाये दारा अपनी-अपनी शक्ति आौर रत्नि के 
अतुसार प्ैमपू्वक सहर्षं दिया गया वह उपहार दै, जिन प्रदान कर , 
ये प्रत्र होते ह कृतार्थ होते है । इसमे परसपर प्रेम आर सहयोग 
ङी भावना भी निहित होती है । 
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इस परम्परा को प्रचलित करने के पीछे एक पवित्र उदेश्य यह्‌ 
भी रहा होगा कि जिन लडके-लडइकियो को परिवार ओर समाज के 
लोग वर-वधू के रूप मे गृहस्य जीवन मे प्रवेश कराते द, उनकी 
परारभिक या प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व 
भी तो उनके परिवार व समाज का है । अतः सभी घर-कुटुम्ब के 
तोग, सिस्तेदार पंच ओर समाज के सब लोग मिलकर अनेक नेगय-दस्तूयो 
के रूपमे कद्ध न कुच दैनिक आवश्यकता की वस्ते देकर एक 
नया घर बसाते है । 

आपने देखा होगा दहेज में क्या-क्या दिया जाता है ? रसोई के 
वर्तन, शयनकक्ष का सामान, वैठक का फर्नीचर, पहुनने-ओदने के वस्र, 
सामान्य गहुने आदि । व्यवहार व आशीर्वाद के रूप मेः नगद रपय 
भी अनेक लोग देते है, जो पारस्परिक व्यवहार के रूप मेँ शादी-विवाह 
एवं जन्मदिनों के अवसरों पर वापिस भी दहो जाता है । 

जिसतरह्‌ मेहमान को मेजवान अपनी परिस्थिति के अनुसार उत्तम 
मे उत्तम मोजन वनाकर प्रेमपूर्वक मना-मनाकर परोसता है, पर मेहमान 
की इज्जत ओर्‌ प्रतिष्ठा इस वात में ही है किं वह्‌ कभी कुछ अपने 
मह से मागता नहींहै । इसी में होती है दोनों पक्षो की श्रोभा । 
मेहमान सोचता है - 

रूखी अरु आधी भती, जो परसे मन लाय । 
परसत मन मैला करे, तो मैदा जर जाय ॥ 

ठीक यही स्थिति दहैन के संदर्भ मे समञ्लना चाहिए । अतः जो 
दहेज मगिगा, मै उसे तो मपनी कन्या दगा ही नही, पर जो मेरे द्रा 
रमपूर्वक दी गई भेट को स्वीकार नहीं करेगा, उसे भी मै अपनी कन्या 
देना पसन्द नही करगा; क्योकि विल्कुल कु भी दहेज स्वीकार न 
करना भी कन्यापक्ष का अपमान ह । । 

हमार जो लेन-देन की विशुद्ध परम्परायै ह, उनका निर्वाह तो 
हना ही चाहिए । वस्तुतः देखा जाए तो दहेज कोई समस्या नही, 
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समस्या है देन की माग करना, दहेज का सौदा का, दहेज देने 
के तिएु कन्यापक्ष को येन-केन-प्रकरेण बाध्य कलना. । 

दहेज देने-तेने का व्यवहार तो सदा से है मौर रैगा ! वह॒ 
कोई अनुचित भी नही! है । विरोध दहेज का नही, दहेज प्रया का 
होना चाहिए । दहेज दैने एवं तेने कौ अपनी ए्तिष्ठा का प्रशन वनाना 
ठीक नही है । 

कुष्ठ लीग अधिके दहेज मिलते मे अपनी इज्जत समन्नते है तो 
कुञछठ विन्कुत भी दहेज गे तेने मे, स्वीकार न कएने मे अपनी इज्जत 
समदते है, पर वे दोनी ही प्रकार के लोग भूल मै है, वस्तुस्थिति 
सै अनभि है ।" 

> 4 1 

कन्याके पिताके ये आदर्शं बिचार सुनकर सेठ सिद्धोमल भी उनके 
विचारो मे सहमत हो गये । दहेज के कारण ओौर निवारण पर पने 
महत्वपूर्णं विचार प्रस्तृत करते हुए कन्या के पिता ने कहा ~ “भाज 
शायद ही कोई लेखक, कवि, कहानीकार भौर वक्ता वचा हो, भिसनै 
दहैज के विर मे कभी न कभी अपनी कलम या जवान न चलद 
हो; पर उनमे एते बहुत कम होगे जो उप्तकी तहं तक पर्ुचै हौ । 
अधिक्रार तो केवल वरपक्ष को कोपने मे ही अपने कर्तव्य की इति-श्री 
मन लेते है । 

पर क्या एसा वर्गक्िरण समव दँ कि अमुक-अमुक व्यक्ति वरपक्ष 
के ह भौर अमुक कन्यपक्च के ? क्यावे सभी व्यक्ति, जिनं भाप 

- आज चरपक्ष का कह रहै द, कमी भी कन्यापक्ष के नही रहे हौगे 

या भगे कभी कन्यापन्च के नही रहे । रे, जिनके धर मे एक लड़का 
एव एक लकी ह, दोनो शादी लायक है । आप ही वामो ! उन 
हेम किंस पक्षकामाने 7 क्या वह एक ही व्यक्ति दोनो प 
नही है ? ओर यह एक-दो घर नही, घर-घर की कहानी 
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की प्रशसा कर रहे ये मौर कह रहेधे कि हम सवको भी इम्ीतरह्‌ 
के मादर्शं विवाहौ कौ प्रोत्साहित करना चाहिए 1 

अमी हो रहे र्थं विवाह जो निषनिता के प्रतीक वनते जा रहै 
है, उनमे भी इमीतर्ह्‌ का सुधार पेत है, भन्यया बह योजना लम्बे 
काल तक नहीं चल सकेगी 1 | 





अपनी ओर देख । 


एकवार दम्री जिकामा से अपनी भोर देख कं ~ जघने ताक, 
देखने लायक एकमात्र अपना मात्मा ही है } मह म्मा श्यो मे 
नही समाया जा सकता है, इते वाणी मे नही बताया जा सकता! 
यह्‌ शब्दजाल ओर वाकुबिनास से पे है । यह मात्र जन्ने की वसतु 
है, अतुभवगम्य है। यह अनुमबगम्य भत्मकस्तु ज्ञान का धनफिण्ड 
ओर अनिन्द का कन्द टै । अततः समस्त परपदारथां उनके भवे एव 
अपनी आत्मा मे उठनेघाते विकारी-अविकारी मारो मे भी दृष्टि हटाकर 
एकवार अन्तर में सक | अन्तर मे देख, न्तर मे ही देव । 
देव }! देल ।!! 
~ वीर्क्र महावीर ओर उनका स्ीदय तीर्थं पृर-76 






























“प्रशंसा ओर पुरस्कार एक एेसी संजीवनी है, जो अनजाने ही 
अन्तरात्मा मे नवीन चेतना का संचार करदेतीटहै \ यह एकरेसा 
टौँनिकः है, जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही अवरुद्ध 
हौ जाता है । वस्तुतः यह मानवमात्र की वह॒ मानस्षिकं सुराक है, 
जिसके बिना मानव मे काम करने का उत्साह उत्पत ही नही होता! 
जिस तरह मनुष्य का शरीर संतुतित्त भोजन के अभाव मे रोगीहो 
जाता है, कमजोर हो जाता है; उसीतरह सतुलित प्रोत्साहन व प्रशंसा 
की कमी के कारण मानव की कार्यक्षमता कम हो जाती है । 

प्रशंसा च प्रोत्साहन एक एसी रामबाण अचूक ओषधि है, जो हताक्ष, 
हतोत्साहित व निरुत्साहित मानवो के मनो! मे आशा, उमंग व उत्साह 
भर देती है । प्रशंसा की खुराक देकर आप एक भूवे-प्याते व्यक्ति 
से भी मनचाहा कठिन से कठिन ओर हीन से हीन काम करा सकते 
है । 

आये दिन होनेवाले स्वागत समारोह, अभिनन्दन-पत्रों ओर्‌ प्रशंसा-पत्र 
. का समर्पण एवं उपाधियों व पुरस्कारो का वितरण तथा आभार प्रदर्शनं 
के आयोजन निरर्थक नहीं है, इन सवके पीठे यही मनोवैज्ञानिक तथ्य , 
केम करता है ।* 

इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान मेँ रखकर ही आचार्यश्री ने उस 
दिन अपने प्रवचन में विज्ञान के स्वाध्याय की प्रशंसा की थी, जिसे सुनकर 
वह्‌ मन ही.मन..भारी प्रसन्न था । अब उसका उत्साह द्विगुणित हो 
गया था. फलस्वरूप उसने अपने स्वाध्याय को तो नियमित ओर व्यवस्थित 


१. मानसिकं एवं शारीरिक क्षतिूर्ति करनेवाले बलदायके एवं मनोबलवर्धक पोषक 
तत्त्व 
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करिया हु, साय ही त्वप्रवार की नडु-नई योजनादु बनाने मे भी चह 
सक्रिय हौ गया । 

माचार्यशरी द्वार प्रश्ना रूपी जत के सीचने से उसकी मानस वाटिका 
मल्तवित पुषित हो हरी-मरी होने लमी थी । 
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दूर दृष्टिकीण से देखा जाय तो प्ररसा पाने गौर यञ्च खानेकी 
आदत एक बड़ी मारी मानवीय दुरवलता भी है, जिघ्रका चतुर, बालाक 
व वाकृपटु व्यक्ति दुरुपयोग भी कर लेते हँ । स्वार्थी लोग दपर मानवीय 
कमजोरी को पहूनान कर इूठ-मूढ प्रशसा करके अपने स्वार्य तिद्ध करने 
के प्रयात भी करते हँ । 

यह्‌ एक देसी विश्वव्यापी बीमारी मी है, जो भौर कौ तो वात 
ही क्या, कंवचित्‌-कदाचित्‌ वेडे-वडे साधु-सन्तो तक मे भी देषी जा 
सकती है गौर इसमे वचना गत्तभव नही तो कठिन तो है ही 1 मतः 
यश की मूल मौर प्रशसा की प्यास वुद्चति प्रमय प्रशंसक के हृदय की 
पवित्रता की पहुचान मौर तेदनुपार अपनी योग्यतां का भाकलन एवं 
अत्मि-निरीक्षण तो कर ही तेना चाहिए 1 

सज्जन युद्धिमान व्यक्ति वहु है, जो इसका उपयोगं व्यक्ति के 
व्यक्तित के विकास्न के तिए एके चतुर वैद्यं की तरह इसप्रकार कता 
दै किं किसको/कव्‌/कितनी मात्रा मे प्रशसा की सुराक दी जाय ? 
जो उसके सर्वागीण व्यक्तित्व के विकि मे सहायक हो स्के 1 

इस सप्रथ मे प्रायः होता यह है कि व्यक्ति इक मूल उदेश्य 
कौ दृष्टि से ओसल के या तौ सपने-परयि के सकुधित दृष्टको- 
के कारण “अन्धा वौटे रदी, चीन-चीन कर देय' वाली कह्ब्त चरित 
कनै तता है 1 मयवा स्वय कुच सोचे-समनने विना, देखा-देलौ 
शवल देता दै । 

रवीनद्रनाय टैगोर के विदेशों मे हए सम्मान से प्रः 
भापतीय विश्वविद्यालय ने उन्हँ “उक्टरेट' की उपाधि से 
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का आमं्ण दिया तो उन्होने टू मच लेट' कहकर उनके सम्मान को 
अस्वीकार कर्‌ दिया था | 

एसा कके उन्होने कोई नाराजी प्रगट नहीं की थी, बल्कि वे उन्ह 
यह्‌ सिखाना चाहते थे किं - “भरे पेट मे अमृत पान कराने के बजाय 
भूखे पेट को समय पर दो रोटियौँ देना बेहतर है । 

इन्दी सब बातों को ध्यान में रखकर आचार्यश्री ने विज्ञान को ठीक 
समय पर प्रोत्साहित करिया था । प्रोत्साहन पाकर विज्ञान ने एक दिन 
साहस बटोरते हए शंका-समाधान के समय णमोकार मत्र की कथाओं 
से सबधित चर्चा को पुनः उठते हुए निवेदन किया किं ~ “महाराज | 
णमोकार महाम संबधी पुराणों मे आयी कथाओं के संदर्भ में मेरा सर्वाधिक 
महत््पर्णं प्रन यह्‌ है कि दूर्यं चोर ने दुस्सह दुःख भोगते हुए 
जल की आशा से णमोकार मंत्र का उच्चारण किया, फिर भी वह 
उस मंत्र के प्रभाव से देवपययि को प्राप्त हुमा, सो एेसा कैसे संभव 
है ? क्या संक्तेश भावो के साथ तथा लौकिक कामना से कयि गये 
.णमोकार मंत्र का उच्चारण का फल स्वर्ग की प्रापि हो सकता है 7" 

आचार्यश्री विज्ञान के तार्किक चिन्तन ओर गहन अध्ययन की पुनः 
प्रशंसा कसते हुए बोले ~ “स्वाध्याय तो कहते ही उसे हैँ जिसमें विचार 
मंथन हो । जिसतरह दही को विधिवत बिलोए्‌ बिना मक्खन हाथ नहीं 
अता, उसीप्रकार वस्तुस्वरूप का स्याद्राद शैली से विधिवत मन्थन किए 
निना तत्त्व हाथ नहीं आता ।"” 

यद्यपि शका-समाधान का समय समाप्त हौ चुका था, फिर भी उप्यक्त 
श्का का समाधान सुनने को सभी श्रोता उत्सुक थे, परन्तु समयाभाव 
के कारण उस दिन समाधान करना संमत नहीं था । 

श्रोता भी यही सोच रहै थे किं महाराज समय के पाबन्द दँ, अतः 
अब कल तक तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी । उधर उस रात आचार्यश्री 
के चिन्तन का विषय भी केवल विज्ञान की ततत्वचर्चा ही बनी रही । 
उसके आगम पर आधारित एवं युक्तिसंगते प्रशनो ने महाराजश्री को समाधान 
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स 
करगे के लिए विवश तो करिया ही, उसकी पैनी पकड ने उने परमावित 
मी क्रिया । इसकारण उनको अगते दिनि का प्रवचन मी विज्ञान दरार 
्रह्तुत कौ गईं शकामो के दर्द-गिदे ही धमता रहा 1 

ददसूर्यं चोर की कथा से सवधित विजान की शंका का विश्तेयण 
कते हए आचार्यश्री ने कहा - "यह्‌ कोई नियम तो ह नही कि 
जिन-जिन कौ बाह्य मे दरण दुःख होता दिखाई दे, उन सवके परिणाम 
भी सक्लेश रूप ही ह, विशुद्ध भी तो हो सकते ह । सम्यग्दृष्टि नारकी 
जीवौकोही देखो न ? नरको मे बाह्य सयोगो की कैसी प्रतिकूलता 
है ? निरन्तर अनन्त दुःख, एक क्षण को मी चैन नही; फिर भी सम्यणवष्टि 
जीव समतारसन काही पान क्या क्ते । 

इस सध मे कविवर दौलतरामजी की वे पक्तियौ स्मरणीय है, जिनमें 
उन्दने सम्यदृष्टि की प्रतिकुल परिप्थितियो मे समतामाव से रहने का 
चित्रण क्या दहै । वे कहते हँ - 

चिन्मूत दृग धालि की मोहि, रीति लगत कदु भटापटी 1 
बाहर नारकिकृत दुःख भोगे, अन्तर समर गटागटी ॥ 

इसप्रकार दारुण दुःख मे भी विशुद्ध परिणाम रह सकते हँ । इसका 
दूरा ज्वलन्त प्रमाण हमरे सामने पच पषण्डवो का है । यदि वाह्र 
के दारुण दुःख देखकर उनके अन्तरग परिणामो को सक्तेशरूप ठहराया 
जाएगा, तव तो फिर उनमे सेतीन को मीक्षप्राप्त होना ओौरदोका 
सर्वार्थसिद्धि मे जनि की वात ही विवाद मे पंड जयेम, जो निर्विवाद 
सूप से सर्व देव द्वारा कथित आगम सिद्ध तथ्य ह । 

देवपयार्य की प्राति भी बिना विशुद्ध परिणामो के सभव नही है, 
सतः दृदृूर्यं चीर के परिणाम णमोकार मत्र का निमित्त पाकर भपनी 
तत्समय की योग्यता से निग्रम सै विशुद्ध हुए थे, अन्यथा उसे देवगति 
मे जाना कैसे संभवे टै ? 

उक्त कथा मे भी इतना दही तो लिखा है कि दुस्सह दुःख मोगते 
हुए भी उस्न णमोकार मत्र के पढ़ने से देवगतिं प्राप्त की । यह कह 
सिखा कि सक्लेश परिणाम करते हुए भी स्वर्ग गया ?“ 
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अपने प्रवचन के विषय को आगे बदति हए मुनिश्री ने विज्ञान को 
ही लक्षय करके कहा ~ "विज्ञान । तुम्हारी दूसरी शंका यह्‌ है कि 
यानी पीने की कामना से णमोकार मंत्र का जाप करनेवाले को स्वर्ग 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 

यहु शंका भी अपनी जगह बिल्कुल सही हँ, पानी ही क्या ? 
किसी भी लौकिक कामना से की गई पचमेरष्टी की उपासना तीतव्रकषाय 
होने से पापभावरूप ही है । फिर भी दुदसूर्यं चोर को जो स्वर्ग 
की प्राप्ति होने का उत्तेख पुराणों मे है उस संदर्भ मे यह विचारणीय 
है कि -क्या एमा नहीं हौ सकता किं णमोकार मंत्र के उच्चारण 
करने से दृद्सूर्य चोर का ध्यान प्यास जनित पीडा या दारुण दुःख 
से हटकर प॑ंचपरमेष्ठी के स्वरूप पर चला गया हो ओर भली होनहार 
के कारण उसे अपने चौरकृत्य पर पश्चाताप के साथ णमोकार मंत्र 
की आराधना के फलस्वरूप विशुद्ध परिणाम हो गये हो, जिनका फल 
साक्षात्‌ स्वर्ग ही है । 

उसकी अन्तरंग परिणति विशुद्ध हो जने पर भी बाह्य दृष्टि से 
देखनेवालों ने तो यही देखा होगा अथवा उन्हें तो यही दिखाई दिया 
हौगा किं वह्‌ बेचारा प्यास से तप रहा है, ओठ सूख रहे है, ओं 
पर जीम फेर रहा है, साथ ही णमोकार मत्र पद्‌ रहा है ।' यह दृश्य 
देखकर तो यही कहा जायेगा या अनुमान लगाया जायेगा कि उसने 
जरूर पानी के लिए ही णमोकार मंत्र पढ़ा होगा । 

कविवर बनारसीदास के साय भी तोरा ही घटित हुमा था । 
जब मरणतुल्य वेदना के बाद भी उनके प्राण नहीं निकले तो लोगों 
ने यह्‌ कहना प्रारंभ कर दिया करि - पता नहीं बेचरे के प्राण कूँ 
मोह-ममता मे अटक रहे हँ ? किन्तु जब लोगों की यह्‌ चर्चा उनके 
कान मे पड़ी तो उन्हें यह्‌ लिखकर बताना पड़ा कि - अरे भाई | 
एेसी बात नहीं है । मैने तो ज्ञानरूपी फरसे से अपने मोह्‌-राग-द्ेष 
आदि सभी कर्म-गतुजं को मार दिया है । अव मै इस ससार से सदा 
के लिए जारा हू, मुञ्चे अब यह पुनः लौटकर नही आना है । 
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देरिए उन्ही के शदो मे ~ अर्कषान ग पे पिपेष. 
(ञान कुत्रा हाय, मारि अषि गोहना ।! ` 
प्रगदुयो रूप स्वरूप, अनन्त शु सोए्ना ॥ 
जा परजै कौ अन्त, सत्य फर गना । 
चते बनारतिदासर पैर मही आयना ॥' 
अततः वृदधूर्यं का बाहरी दाण्ण दुःख देषकर यह्‌ ए भटः २/५ 
नही दै कि उसने पानी की कामना भे छी णमो ग णषु ९, ८ 
भौस्वरगकीप्रसिहौ ग्द ) यदिपानी फी फा ते पवमन ण 
क्रिया होता तो नियम से स्वर्गे की ए्रति 7 एषी | 
तुम्हारी मान्यतानुत्तार अर्थ कले ते मतर्थ यत प्रीया # पी प्रीति. 
कामना से ही धर्मकार्यं कटने लयेके; तव पिरतो तिपत की भाष 
समाप्त ष्टो ही जविगी । 
यदि कदाचित्‌ कही रेरा खष्टतिमा भी णिनि मेषि भी प्रथ 
एव प्रम को दृष्टि मे रखङर नम्य व मार्य क द उता काण 
कना होगा ।" 
इसप्रकार मनि नेष्लित दी सकरी काशी गाद्रमा, 
रते विन्नानतोव्दुषटद् ग्य, श्यशा मी द क 
समी मूनित्रीकी चयन ट पण प । + 


"क्या दिगम्बर ओर क्या श्वेताम्बर सम्पूर्णं जैन समाज एकमत से 
णमोकार महामन को अपना आदर्श म॑त्र मानती है ओर समी मंत्रों मे 
इसको सर्वश्रेष्ठ महामंत्र निरूपित करती है; क्योकि इस महामंत्र मे उन 
अरहंत सिद्ध आदि वीतरामी पंचपरमेष्टठी को नमन किया गया है, जो 
सनको समान रूप से मान्य एवं सभी को परमपूज्य ओर. आराध्य है । 

क्या गृहस्थ ओर क्या साधु-मुनि - सभी इन्दं निर्विवाद रूप से 
एक जैसा ही मानते-पूजते रँ । 

इस कारण सभी सम्प्रदायो मे इस महामत्र की महिमावाचक अनेक 
पौराणिक कथाये, -उपकथाये तो थीं हीं साथ ही समय-समय पर घटितं 
घटानाओं के आधार पर लोकं प्रचलित किंवदन्तियौ एवे भटारक युमीनं 
, कल्पितं कथाओं की भी भरमार रही । 

यौ तक तो कोई बात नहीं थी; पर कही-कहीं या तो साहित्यिक 
दृष्टि से अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलकारों के प्रयोगो से या फिर 
अनुयोग पद्धति के प्रयोजन वश अथवा किंवदन्तियों से प्रभावित होकर 
इन कथाओं मे बढा-चढा केर भी बहुत कथन किए गए हैँ । जिनके 
सही अभिप्राय ओर यथार्थं स्थिति को न समञ्ञ पाने से उनके सम्बन्ध 
में लोगों को भ्रान्तियां भी बहुत हई हँ ।" 

आचार्यश्री आज भी रात भर इन्हीं सब वातो पर विचार मंथन 
करते रह; क्योकि दो दिन से प्रवचनों के उपरांत पूछे जाने वाले प्रषनो 
मे इसी से सम्बन्धित प्रष्न अधिक आ रहे थे । आचार्यश्री ने आगम 
के आलोक मे काफी मंन किया था । अतः उन्होने सोचा ~¬ “क्यों 
न आज अनुयोग पद्धति को ही समज्ञा दिया जाय ?" 
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उसे रोते देख मौ को विचार आया - “माज अच्छा मौका हहै। 
जव कँटालगदहीगयातो चँयोंकाकाम्रकटेसेहीक्योननले 
लिया जाए?" 

बेटे ने रोतो-रेते मौ से पृद्धा - मौ मून्चे कटा क्यो.लगा ?"“ 

मौ बोली - “बेटा तू अपनी बड़ी बहिन को गाली देता ह न? 
मारता-पीटता भी है । बस, इसी कारण तुको कोटा लगा है ।" 

बेटा बोला ~ “अच्छा मौ मै माज से कमी गाली नहीं दगा, फिर 
तो कौटा नहीं लगेगा ?" 

मौ बोली - “बेटा | कटा तुम जैसा पागल थोडे ही है, जो 
बिना बात करी को परेशान करे । । 

उस दिन से बालक ने अपनी बड़ी बहिन कोही क्या सभीको 
मारना-पीटना ओर गाली-गलौज करना छोड़ दिया । 

यद्यपि कटे से गाली-गलोच ओर मारपीट का कोई संबध नहीं था, 
तथापि मौ ने.अपनी बुद्धिमानी से यदि कटिके लग जाने मात्र से बेटे 
की बुरी आदत चुडा दी तो सद्‌ अभिप्राय होने सर्मा का यहु कथन 
असत्य नहीं है । बुरी आदत चछुडाने को चंटि नहीं मारना पड़े, चँटों 
काकम्‌ उपस्तकटिने ही निबटा दिया, जो किं अचानक उसे लग गया 
था । सही अभिप्राय होने से ठेसा करना जिस तरहं लोकं मे अनुचित 
नहीं माना जाता, उसीतरह मोक्षमार्ग मे भी एसा कथन करने की एक 
शैली है, जिसका नाम प्रथमानुयोग है। इस अनुयोग का मूल प्रयोजन 
पापी वे अज्ञानी जीवों को पापाचरण से हटाने ओर मोक्षमार्ग मे लगाने 
काटहै । एतदर्थं कभी-कभी क्रिसीएके फल को किसी अन्य का 
भी कह दिया जाता है । 

प्रथमानुयोग मे केवल प्रयोजन की मुख्यता से कयन होता है । 
इस प्रकरण में केवल इतना प्रयोजन है किं जो लौकिक कामनामं की 
पूर्ति के लिए अन्य मत-मतान्तरों दवारा पीर-पैगम्बर या रागी-दरेषी व 





सस्कर 
सत्कार १८१ 


1 
अवपन्न देवी-देवताजो की शरण मे चते जति ह । वे वह जाकर गृहीति 
मिथ्याल्व मे न पड, णमोकार म्र द्वारा पचपरमेष्ठौ का स्वरूप पहचान 
कर वीतराग सर्व परमात्मा व उन्ही के पथातुगामी साघुमो की भरण 
मे आ, ताकि वे गृहीत मिय्यात्व के महापाप से वच से गौर सच्ची 
वात समक्षे के निभिततोसेदरूरन दहो जवे !" 
आज विज्ञान पएूला नही समा रहा था, यह्‌ प्रन उसके मन को 
बहुत समय से कोट रहा था, उसका त, युक्ति व मागम के भाधार 
पर जो समाधान मिला; उसमे बह पूर्णं एरसप्र मौर सतुष्ट था ! 
दूसरे दिने प्रवचन से पूर्व ही अनुमति लेकर विमान ने प्रपप्नता प्रगर 
करते हुए एक प्रन गौर क्रिया ~ “महाराज } मागम मे मये प्रस्मर 
विधी कथनो का स्ामजस्य किंस प्रकार सभवे है 7" 
इस तथ्य को सन्नति ए मान्यश ने कहा ~ “मां } ऊपर 
से परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले कथने भी वस्तुतः परस्पर विरोधी नही 
होते; क्योकि दोनो कथनो के प्रयोजन बिल्कुल पृथक-पृथक हुति हैँ । 
कथाभौ के माध्यम से कथकर अज्ञानी जीवो को सन्मार्गे या मोक्षमार्गं 
मे लगाना चाहता रै; अतः स्वगदिक की प्रापि मे अनेक कारणो के 
हीते हृए भी मौकषमार्ग के नेत फवपरमेष्ठी मे श्रद्धा उतसत्र कएने के 
सिए पचपरमेष्टी के वाचक णमोकार मत्र को सुनने कूप निमित्त पर 
ही जोर देता है ! अन्य कारणो को गौण कर देता है । 
कथाकार सोचता है किं यदि इसत कया को पद़कर पाठक को अर्हुतदेव 
ए भावार्थं उपाध्याय व साधु षष्ठौ पर श्रद्वा हौ गई तो रर वह्‌ 
उनकी अरधना भी कटे लगेगा मौर नकी काणी भी सुनने सेम) 
दमा करने से उसे स्वतः सन्मार्गं मिल जयेगा । 
इसी प्रयोजन से कथा-पुराणो मे कहा गया है कि मीकार्‌ मत 
कै श्रवणमाव सै ही उन स्वर्ग कौ प्रति हद है, अन्य कोई प्रयोजन _ 
नही है । कथाकार का अभिश्राय सही होने से क्था मे मए 1 
स्त्य ही कटे जते है, यार्थ ही माने जते है । 


१८२ संस्कार 


पंचपरमेष्टी रूप सद्निमित्तो से दूर रहने वाले संसारी जीव एसा, 
कहे बिना उन सदुनिमिततो से पास ही नही अते । इसी कारण णमोकार 
मत से सम्बन्धित कथाओं मे णमोकार मत्र के स्मरणादि को ही सारा 
्रेय दिया गया है ओर अन्य सभी अंतरंग कारणों को गौण रखा गया ` 
है । 

इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है किं अन्य अंतरंग कारण 
बाह्र से प्रगट दिखाई ही नहीं देते, अतः उन्हें श्रेय देना संभव भी 
नहीं है 1 
, पांडवपुराण, पदुमपुराण एवं पाष्वपुराण आदि मे भी जो यह्‌ कहा . 
गया ह किं परमेष्ठी पद में विराजमान आत्माओं को भी संकट का सामना 
करना पड़ा, उसका भी यही प्रयोजन है किं यदि कोई निकट भव्य जीव 
अपनी अज्ञानमय पूर्वपर्याय मे पापाचरण या पापभाव करता है तो उत 
उसका फल भोगना ही पडता है । चाह बाद में वह्‌ कितना ही बडा 
धर्मात्मा क्यों न हो जावे 7 अतः जिसे सकटों मे पड़ना स्वीकार न 
हो, जो दारुण दुःखों से बचा रहना चाहता हो; उसे पापाचरण से तो 
बचना ही चाहिए न । 

दोनों ही तेरह के कथानकं का उदेश्य ओर अभिप्राय सत्‌ व सत्य 
होने से कोई भी कथन आगमविरुद्ध व परस्पर विरोधी नहीं है । 

यदि वस्तुतः कारण-कार्य की मीमांसा की जाय तब तो प्रत्येक कार्य 
के सम्पन्न होने मेँ अनेक कारण विद्यमान रहते है किन्तु श्रेय केवल 
बाह्य निमित्त कारण को ही दिया जाता है, क्योकि निमित्त रूप से भी 
किसी के द्वारा किये गये उपकार को सज्जन भूलते नही है । कहा 
भी है - "नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति" । 

देखो, उन बंदर, बकरा, हथिनी आदि जीवों को जो स्वर्गादि की 
प्रापि हुई, उसमे णमोकार मत्र का सुनना तो मात्र निमित्त कारण था। 
साथ में उन जीवों की होनहार भी वैसी ही थी तथा उनके परिणामों 
की विशुद्धि (कषाय की मंदता) भी रेस हो गई थी कि उन परिणामों 





स्कार १८३ 





से दैवगति का वघ हौ, अन्य नर्कादि गति का नही एवं काललन्धि 
भीवैसीही माग थी । इस्त कारण उसके परिणाम भी उसी जाति 
के हए, जिनते सद्गति होती है । सथ मे निमित्तरूप मे णमोकार मघ 
मी कानमे पड़ गया था गर्‌ उत्त पर विचार कृतके मरहुतादि के प्रति 
भक्ति श्रद्ाभीहोरग्ग थी । 

इसप्रकार जवे मरभी कार्ण मिलते है काम तो तव होता है, परन्तु 
कथनं करने मे उधिकतर निमित्त की ही मुख्यता रहती है । अपेक्षा 
भित्र-मित्र होती दँ । अतः स्वेध्याय के समय इस वात का ध्यान रखना 
वहत भवेश्यक हीता है कि कर्ह/किस अपेक्षा से कथन किया गया है, 
किसको मुख्य व किंप्को गौण क्रिया गया ह । ध्यान रहै, जिते गाग 
किया हौ, उसका निषेध नही मान लेना चाहिए ।"” 

आचार्यश्री के इत प्रवेचन सै सभी श्रोतागण प्रथमानुयोगं का 
स्वप, उसके कथनं करने की पद्धेति भौर प्रयोजन जानकर मन 
ही मन भारी प्रसत्र हए भौर प्रवचन की प्रश्ना करते हुए 
सेप्ने-मपने घर चते गये } ५ 





६ का माप 
विषय-कपाय के पोपक उपन्यापस्तादि को हमने कमी 
अधूरा नही डा होगा, उसे पया करके ही दम तेते रह 
उसके पीछे सोजन को मी शूल जाते दै । क्या माध्यात्मिक 
सादित्य के अध्ययन मे मी कमी मोजन कौ मूलदहै ? 
यदि नही, तौ निश्चित समये हमारी रुचि अध्यात्म में 
उतनी नही, जितनी विपय-क्याय मे है 1 

~ धर्मं के दशलक्षण, पृष्ठ 111 












! 


आचार्यश्री के सरल सुबोध शैली में हुए आध्यात्मिकं प्रवचनों ने नगर 
में धूम मचा दी थी । उनके प्रवचनों मे क्या अनपद्‌-क्या पद लिखे, 
क्या बालक-क्या वृद्ध, क्या स्ति्यौ-क्या पुरुष, क्या जैन-क्या . अजेन, 
क्या नेता-क्या अभिनेता, - सभी समय पर पहुंच जाते थे; क्योकि 
उनके प्रवचनों मे सभी को अपनी-अपनी रुचि के अनुसार तत्वज्ञान का 
लाम मिल रहा था । ॥ । 
कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल एवं रोचकं दंग से प्रस्तुत 
करना उनके प्रबचनों की विषेषता थी । 
आज आचार्यश्री के प्रवचन का विषय णमोकार महामत्र की कथां 
के पटने से उत्पन्न हुई विज्ञान की शकाञों का समाधान करना था । 
उन्होने सोचा - “विज्ञान जैसे ओर भी अनेक परीक्षा प्रधानी पाठकों 
को ये शकाये होना स्वाभाविक है; अतः क्यों न प्रवचन मेही इस 
विषय को स्पष्ट कर दिया जये, ताकि सभी का एक साथ समाधान 
हो जये ।"* - 
आचार्यश्री ने प्रवचन की पृष्ठभूमि बनाते हुए कहा - “कल विज्ञान 
नै प्रवचन के बाद णमोकार्‌ महामंत्र के संदर्भ में कु महत्त्वपूर्णं शंकां 
का समाधाने चाहा था; पर समयाभाव से कल वह्‌ चर्चा नहीं हौ सकी 
, तथा यह भी सोचा कि आप लोगों को भी संभवतः ये शंकायें हो सकती 
है 1 वैसे भी णमोकार महामंत्र जैसे विषय की यथार्थं जानकारी अति 
आवश्यक ह । अतः आज के प्रवचनों मे इसी विषय पर चर्चा होगी ।” 
प्रवचन प्रारंभ करते हुए आचार्यश्री ने कहा ~ "इस णमोकार मंत्र ` 
मे उन पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, जिनमे कुच तो पूर्णं 
वीतरागी है ओर कु वीतरागता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है तथा 


सत्कार शद्‌ 
~~~ ~ 


जिन्हं यह देखने-सुनने की फुरसत ही नही है कि उन्दे कौन नमस्कार 
कर रहा है मौर कौन नही कररहाटै ? 

भरत वं सिद्ध भगवान पूरणं वीतरागी द, उन्हे तो तुम्हारे नमस्कार 
से कौई प्रयोजन ही नहीं है तथा जो एकदेश वीतरागी है, उन आवार्य 
उपाध्याय व म्राघरु परमेष्ठी को भी किञ्नी के नमर्कार कृले न कटने 
से कोई मतलब नहीं है । 

दस महामव्र मे पचपरमैष्ठी को नमस्कार केरे के सिवाय न तो 
किरी लौकिक कार्यं विरेप के करनै-कराने या हने की गारंटी दी ग 
है ओर न कहीं कोई आश्वासन ही दिया गया है । ह, एक यह गर्दी 
अवश्य दी है कि जो व्यक्ति इस महामप्र का स्मरण करेगा, उसमे करे 
गये पचपरमेष्ठी के स्वरूप का बारम्बार विचार करेगा; उसके मन में 
उस समय कोई पापमाव उत्पत्े ही नही होगा । अर्यात्‌ उसके उस 
समय होने वाले सब पापो का नाश (अभाव) हो जायेगा । वह्‌ परमात्मा 
की तरह ही बाहर ओर भीतर से पवित्र हो जायेगा । 

इस गारटी की सीमा भी ध्यान मे रघो, नही तो धोषा हो जायेगा। 
केवलं इतनी गारेटी है फि जव तक मन मे पचपरमेष्ठी का स्मरण रहेगा 
तन तके पापभाव पैदा नहीं होगे, अगे-पीछे की उप्तकी कौर माटी 
नहीं है, भूतकाल मे करिये गये पापो का फल भी भीगना पट सक्ता 

? 
५ दस महामत्र की महानता के सवध मे समय-समय पर प्रचरितं कथा 
कहानियो से जहौ एक ओर जैनजगत मे इसके प्रति श्रद्धा उत्यद्र हद 
है मौर मिज्ञासा जगी है, वहीं दूरी मोर भ्रात धारणाये भी कम्‌ प्रचित 
नही ददं द । भ्रात धारणामौ के निए इस महामत्र के सही स्वरूप 
का जितना भी अनुशीलन्‌/परिशीलन किया जाये, कम ही द 1 

देखो, अविवेक की महिमा ! अविवेकियो की वणिक वृति 
परमपूज्य पृचपरमेष्ठियो के साथ भी सौदेदाजी शुरू कर [गि 
भी अविश्वास की भाषा मे ! पहले पंचपरमेष्टी ‹ ` 


१८६ संस्कार्‌ 





करे तब बाद मे यह उन्हं छत्र चढ़येगा, विधान करायेगा, मंदिर 
बनवा देगा, उनके तीर्थं की यात्रा पर जायेगा ओर न जाने क्या-क्या 
करेगा उनके लिए ? पर करेगा तब, जब पहते इसका काम हो जाएगा। 
क्या भरोसा भगवान का ? बाद मे काम कियान किया 7” 

आचार्यश्री ने भक्तों की सौदेवाजी के कु नमूने प्रस्तुत करते हुए 
आगे कहा - 

श्री महावीरजी में उल्टे हाथे लगाती हुई एक बहिन कहती है - 
"हे चांदनपुर के बाबा। यदि मेरे बच्वाहोगयातो मै आपको छत्र 
चटाङऊगी ओर दुबारा आकर सीधे हाथे लगाऊगी ।' 

दूसरा भाई कहता है ~ "यदि मँ मुकदमा जीत गया तो तीर्थयात्रा 
पर जाऊंगा ओर सब तीर्थो पर पूजा-पाठ रचाऊँगा ।' 

तीसरा भगत कहता है - "यदि मेरी बीमारी ठीक हो गई तो 
एसे ठाठ-बाट से सिद्धचक्र पाठ करगा की लोग देखते रह जायेगे ।' 

ये सब भगवान पंचपरमेष्ठी के साथ सौदेबाजी नहीं है तो ओर 
क्या है?" 


सस्कार १८७ 


क = १ 
सीधे मवोके जाप जपते ते नही । हौ, यदि मत्र जपते हूए काये 
अत्यन्त मद रहै तौ पुण्यवध होता है।" 

विज्ञान ने अव तक्‌ कै अत्पकालीन स्वाध्याय मे कथा-कहानियो के 
माध्यम सेजोपढाथा ओर्‌ विद्रानो के प्रवचनो मे जो सुना था, उसके 
भाधार पर ही उपमे कते प्रण पूरा था, उसका कहना था ~ 

“पुराणो की वाते मेरी समञ्च मे विलकुल नही भती । मै बहुत 
प्रयाप्न करता द, परन्तु समाधान मिलने के वजये आका ही भधिक 
बदेती जाती दँ ।" 

विज्ञान को मूल प्रशन यह्‌ थाक ~ “क्या पुरर्णो की कथा 
के अनुसार णमीकार महामत्र के स्मरण मात्र से वस्तुतः सवे सकट दूर 
हौ नते दँ भौर सवे पष नष्ट हो जति है ? नैता कि पुण्यप्नव 
कथाकोप मे उल्तिक्ित इन कथाम से स्पष्ट है ~ 

पहली कया मेँ स्पष्ट उत्से है कि ~ सुग्रीव के जीव नै वैल 
की योनि मे भरणासत्रे दशा मे सेठ के द्वारा णमोकारमन्न भुनकर स्वर्गे 
प्राप्त किया धा । 

दूसरी कथा मे साफ-साफ कहा गया है करि ~ चारणऋद्धिघारी 
कऋषपियो के द्वारा प्रघ को प्राप्त हमा बदर महमत्र णमोकार के एमा 
मे दोनो लकौ मे सुख भोगकर केवली पद को प्राप्त हमा । 

तीसरी कथा मे चर्चा आई दै किं ~ राजा विध्यकीर्ति की पुत्री 
विजयश्री सुलोचना के द्वार सुनाये गये मत्र के प्रभे से राणी हई 

चौथी कया मे यह कहा गया है # ~ व्ह नकु, निमे मसते समय 
चादत्त ने. णमोकार मतर सुतया, उससे वह्‌ च्य शरीर वाला क हुमा । 

पाचवी कथा मे मया ह कि - वै नाग-नागिनी, जिन्हे पा्कुमार 
ने मरणासन्न दशा मे णमोकार मत्र रिया, उसे वे धरणेद्र-पथरावती हुए। 

छस्व कथा मे कहा दै कि ~ कीचर मे फी हुई हयिनी विधर्‌ 
दारा दिये गये महामतर के प्रभाव से मवान्तर मे राजा जनक १ 
पीता हुई । क 


१८८ संस्कार 

सातवीं कथा में यह कहा है कि ~ दुदसूर्यं चोर शूली पर दुस्सह 
दुःख से व्याकुल होकर यद्यपि जल पीने की आशा से णमोकार मतर 
का उच्वारण कर रहा था, तब भी उसके प्रभावं से वहं देवपयाय कौ 
प्राप्त हुआ । 

अतिम आरवी कथा मे तो यर्हौँ तक कट्‌ दिया ह कि ~ विवेकीन 
सुभग ग्वाला उस मंत्र के केवल प्रथम पद के उच्चारण मत्रे सै तदुभव 
मोक्षगामी सुदर्शन सेठ हुआ ओर उसने उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति 
की। 

यदि वस्तुतः एमा है तो जो प्रतिदिन नियमितं रूप से त्रिकाल णमोकार 
मत्र का जाप करते है, पंचपरमेष्ठी का ध्यान करते ह, उनके जीवन 
में अनेकं दुःखं या संकट क्यों देखे जाते हँ ? अथवा जो स्वयं पंचपरमेष्ठी 
मे शामिल है, एेसे पाच पांडवो पर एसा भयंकर उपसर्ग क्यो हुम ? 
उन्हे अंगार सदृश जलते हए लोहे के कड क्यों पहुनाये गये ओर पहना 
भी व्यि तो ठंड क्थों नहीं हुए ? | 

एक नहीं एेसे अनेक पौराणिक उदाहरण दिये जा सकते ह, जिन्होने 
हृदय से पंचपरमेष्टी की आराघना की, प्रतिदिन णमोकार मंत्रे का जाप 
किया मौर स्वयं भी पंचपरमेष्ठी के पदो पर विराजमान रहे, फिर भी 
अनेक प्रतिकूल प्रसंगो का सामना करना पडा - एसा क्यों हुमा ? 

. भावलिंगी सत तदुभव मोक्षगामी सुकुमल मुनि को स्यालिनी ने खाया, 

सुकौशल मुनिराजे को शेरनी ने साया, गजकुमार मुनिराज के सिर पर 
जलती हई सिगड़ी रख दी गई, राजा श्रेणिक के द्वारा मुनिराज के गले 
मे मरा सप डालने से मुनिराज को लाखों लाख चीियों ने काटा, श्रीपाल , 
को कुष्ट रोग नै घेरा, तीर्थकर पा्श्वनाय पर कमठ ने उपसर्ग किया ` 
ओर मुनिराज आदिनाथ को छह्‌ माह तक प्रतिदिन लगातार आहार की ` 
चर्या पर निकलने पर भी आहार नहीं मिला, महासती सीता को दो-दो . 
बार वनवासं के दुःखं उठाने पडे, राम भी चौदह वर्षं तक वन-वन 
भ्टकते फिरे, प्रचुम्न कुमार को अनेक संकटो का सामना करना यडा, | 
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व 
जीबन्धर आर उनके माता-पिता रानी विजया व सत्यन्धर्‌ को मरणतुत्य 
कष्ट जञेलने पड़, महासती मनोरमा को मजटूरी करनी पड़ी, सुद्ध सेठ 
को दूती पर चद्ना पञ्‌, सकट मुनियो को घनी मे प्रिलना मड, 
भकम्यनाचार्यं मादि सनात सौ मृनियो को वलि आदि मत्नियो कृत उपग 
ननेलने पटे । सकषिर रेरा क्यो हुमा ? 

जयकरि ये सव पच नमस्कार मत्र के राक तो थे ही, इनमे 
अधिकाश तदभव मोक्षगामी ओर भावलिगी सत भी थे भौर आदिनाय 
व्‌ पावनाय तो साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान की पूर्व भूमिका मे पयित ये, 
फिर भी उन पर उपसर्ग क्यो हुए ? 

इषस स्पष्ट रै किं अकेले स्मरण से ही कार्य की सिद्धि नही होती। 
कार्यकी सिद्धि तो अनेक काणो से दही होती है, पर जितत कारण की 
महिमा वतानी होती रैः उसे मुख्य करके शेष कारणो को गौण क्या 
जाता है । वही जिनवाणी मे प्रथमानुयोग के कथन की शैली है । 

> 3 1 

"सव पापो के नाश! का तासर्यं यह ह कि ~ जवतक उसका ध्यान 
णमोकार मत्र पर रहेगा, तबतक सका उपयोग अन्य इद्रिय विषयो मे 
या पापभावो मै जाएगा ही नही । मतः पापभावो की उत्पत्ति ही नही 
होगी । यह सव पापो के नाश का स्वल्प है । 

दूसरी बात यह्‌ है फि ~ जो व्यक्ति णमोकार मत्र के माध्यम 
सै पचपरमेष्टी का स्वरूप भती-माति जानकर उनका स्मरण करता दै, 
भक्ति करता रै, बहुमान करता है, वहं अवश्य ही उनके द्वारा बताये 
गये मुक्ति के मागं पर चलेगा । जब वह्‌ स्वय उनके बताए रे मुक्ति 
कै भारग पर चलेगा तो वह्‌ एक न एक दिन पचपरमेष्ठौ पद मे शामिल 
भी दहो जयेगा 1 

एसी स्थिति मे वह्‌ पूर्वकृत पापो से वधे कमो की निर्जरा भी करेगा! 
दस वपेक्षा को ध्यान मे रखकर ही णमोकार मत्र के जाप को सर्वे पापो 
क्म नाश करे वाला कहा गया है । 


१९० संस्करि 
1 
यह कोई कह सकता ह किं यदि णमोकार मंत्र का लाम मात्र 
वर्तमान पापभावों एवं पापों से बचना ही रै, तो वर्तमान पपों से एं 
पापभावों से तो हम किसी अन्य सहपुरुषों के स्मरण से भी बच सकते 
हैः इसमे णमोकार मत्र की ही क्या विशेषता रही ? 
इसका समाधान यह्‌ है कि रागियों के चितन्‌/स्मरण से रागभावीं 
की महिमा ही दृष्टि में रहेगी. वीतरागता की नहीं । वीतराग की महिमा 
आये बिना लौकिक कामनाओं का अभाव नहीं होता, अपितु कामनाओं 
की पूर्तिं करने की कामना ही जागृत होती है, जो स्वयं पापभाव है, 
पाप काकारण है । 
अतः उन्होने कहा - “देखो एक कार्य के होने में अनेकं कारण 
मिलते है, तब कहीं कार्य सपत्र होता है । तथा अपने-अपने दृष्टिकोण 
से सभी कारण महत्त्वपूर्णं होते ह । जिसप्रकार लाखों रुपयों की मशीन 
मेदोरुपयेके क्कू का भी महत्वपूर्णं योगदान होता है । उसीप्रकार 
प्रत्येक कार्य मे सभी कारणों का अपना-अपना स्थान है; पर कथन में 
कभी कोई कारण मुख्य होता ओर कभी कोई अन्य । 
उदाहरण के तौर पर हम एक एसे बीमार व्यक्ति कोले, जिसे 
अचानक हार्ट टेक हुआ है ओर डँक्टर के कटै अनुसार यदि समय | 
पर मेडिकल हेल्प न मिलती, चिकित्सा सहायता उपलब्ध न होती, तो 
वह्‌ दो धटे में दही दम तोडने वाला था, परन्तु पडौसी ने यथासमय 
उसे इमरजेंसी वाई में पर्ुचाकर ओर होशियार ंक्टर को बुलाकर रात 
में २ बजे मेडिकल स्टोर्स सुलवाकर जान बचाने वाले के लिए अत्यन्त 
आवश्यके दवा की व्यवस्था कर्‌ दी, जिससे वह मरीज बच गया । 
इसप्रकार उस मरीज की जान कचाने मे चार कारणं मिले :- 
एक - पञ्ैसी, दूसरा - ॐक्टर, तीसरा - मेडीकल स्टोर वाला 
ओर चौथी ~ दवा । । 
अब देखिये इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियो मे से एक व्यक्ति तो पडौसी 
के गीत गाते हृए कहता है - पड़ैसी हौ तो रेस हो । यदि वह्‌ 
समय पर व्यवस्था नहीं करता तो वेचारा मर दही जाता ! 


संस्कार १९१ 
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दूसरा जक्टर के गीत गाता हुमा । कहता रै ~ “काण ! एसा 
होशियार ॐँक्टर समय पर न पितता तो वह्‌ वचारा ममने जीवन से 
ह्री हाथ धो वैठता ॥* 

तीतर कहता है ~ “भरे ! यह सव तो ठीक है, परन्तु यदि 
वेह द्रई समय पर उपलब्ध न होती तो वेचार उक्र भी क्या कर 
सकता था ? उस्र वेचारे दुकानदार की कटो, जिसने रत के दो वज 
दुकान खोलकर दवा दे दी ।* 

सौया कहता है ~ "दन बातोमेक्याधरादै ? मायुकर्मही 
सर्वत्र बलवान है । यदि मागर ही समाप्त हौ गई होती तो धनवती 
जैसा वैद्य भी नही क्या स्क्ताथा ! ये सव ती निमित्त की वति 
है । जव जीवनशक्ति ही समाप्त हौ जाती है तो सरे के सरि प्रयल 
धिरे रह्‌ जते है। मौत के भागे कपी का वश नहीं चलता । यदि 
पड़ौसी, ङक्टर, मेविकलस्टोर वाला गौर दवाये ही वचाती होती तो 
डक्टिर अदि ने अपने सगे मौँ-वाप एवं प्रिय कुदटुम्ब-परिवार्‌ को क्यो 
मही वचा लिया ? क्वातेतेन वे र्न्दे | 

पौव ने कहा ~ “अरे भ् । चारों व्यक्तियो ने तो केवले 
अपने-अपने विकल्पो की ही पूर्ति की है, उन्होने तो उसके वचनि मे 
कुर किया ही नही, पर भायुकमं मी भचेत्नन है, ज़ है, बह भी जीव 
को जीवनेदान देने मे समर्यं नही है । वह भी उन चार निमित्तो की 
तरह दही है) 

वास्तविक घात यह्‌ है कि उस मरीज की उपादान की योग्यता 
ही री है, जित जौ जवतक जिन सयोगो मे अपनी स्वयं की योग्यता 
मे रहना होता ह, तवक उन्ही सयोगो के तुक्य यत्ते वहौ उसी 
रूप मे सव वाट्य कारण कलाप्‌ सहज ही मितते जति दै । एकं द्रव्य 
दूसरे द्रव्य मे तो कु कर्ता ह नही, द्रव्यो का समय-समय होने वासा 
परिणमत भी स्तत्र है । रेस ही प्रत्येक कतु का स्वमाव है 


९९२ सर्कार 


क 
. आयुकर्म का उदय भी एकं निमित्त कारण ही दहै । निमित्त होते 
तो अवश्य ह, पर वे कर्ता नही हैँ । कार्यं के समय उनकी उपस्थिति 
होती है, अतः कभी किंसी को महत्व मिल जाता है ओर कभी किसी 
को } वक्ता के द्वारा जब जिसको जैसा मुख्य गौण करना होता दहै, 
कर देता है । वास्तविकं कारण तो जीव की तत्समय की योग्यता ही 
है । 

कहा भी दै - 

तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायश्चतादृशषः । ` 
सहायस्ताद्ाः सन्ति यादि भवितव्यता ॥ 

अथात जीव का जिस समय जैसा जो होना होता है, तदनुसार ही 
बुद्धि या विचार उत्पत्र हौ जाति दँ । प्रयत भी वैसे ही सहज होने 
लगते है सहयोगियों मे वैसा ही सहयोग करन एं दौड-धूप करने की 
भावना बन जाती है ओर कार्य हौ जाता है; अतः कारणों के मिलान 
की आकुलता मत करो 1 

देखो ! कारण मिलाने को मना नहीं किया है, बल्कि उसको मिलने 
` , अकृता न करने को कहा है । 

जिसे वस्तु के स्वत॑त्र परिणमन में श्रद्धा-विश्वास हौ जाता है, उसै 
आकुलता नहीं होती । भूमिकानुसार जैसा राग होता है, वैसी व्यवस्थाओं 
का विकल्प तो आता है; पर कार्य होने पर अभिमान न हो तथा कार्य 
न हने पर आकुलता न हौ; तभी कारण-कार्यं व्यवस्था का सही ज्ञान 
है ~ एसा माना जयेगा । 

यह कोई कहं सकता ह करि यदि दवायें ओर ईक्टर कु नही 
करते तो लासो क्ट, करोड रुपयों के मेडिकल साघन सब नेकार 
है क्या ? ओर क्या शासन का करोड़ रुपयों का मेडिकल बजट व्यर्थ 
ही बरवाद हौ रहा है, पानी मे जारहा है ? | 

यह किसने कहा कि सब बेकार है ? मैतो यहु कहु रहा 
किं जब जो कार्य होना होता है, तब उसके अनुरूप सभी कारण 
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कलाप मित्ते ही है । कहने का अर्य ह॒ है कि एक कर्य होमे 
मे अनेकं कारण होते है, कितु कथन किती एक कारण की मुख्यता 
सै किया जाता है, अन्य कार गौण स्तै है । 

मृल्य-गौण करके कयने कले की ये ही तौ विभिमरे जपैकषये है। 
प्रहुते व्यक्ति ने पद्मी कौ मुल्य किया, दूसरे मै कटर कौ, तीस 
ने दवा को ओर च्रौये ने भायुकमं को मुल्य कर दिया । इसी कथन 
शेती को तो स्याद्रा कहते हैँ । 

उरे माई ! विज्ञान के जीवन को ही देलौ न ? उसकी होनहार 
मतली थी तो उरे एक के वादे एक अनुकूले निित्त मी मिलते गवे मौर 
उसके परिणामो मे विशुद्धि माती गई, रुचि वदती गईं । निमित्त तो 
पलै भी कम नही मिले थे । मैनि ही न्ह कितना समञ्च की कोशिश 
कीथी, पर वे कर समस थे ? मव वे कमी उस्र सत्साहित्य कौ 
शरेयदेते दहै तो कभी अपने मित्र ज्ञान को धन्यवाद देते ह, कभी अपन 
भाग्य को सराह है, तो कभी मपने दादाजी की प्रशसा क्ते हैः जिन्होने 
अपनै घर मे एस सत्साहित्य का सकलन क्रिया था । इसप्रकार कभी 
किरी को मुष्य करते द ओर कमी कपरी को । जवे किमी एक को 
मुख्य करते है तो शेय कारण भपने भाप गौण हौ जते है । 

यही बात णमोकार महमत्र सवधी पौराणिक कथाम के सध मे 
भी जनना चाहिए । वहु स्वगदिक की रप्ति मे परिणामो की विशद 
आदि कारण तौ अनेक है, पर परमेष्ठी की शरण मे पहचान के प्रमोजन 
से णमोकार मत्र के सुनने-सुनाने को मुख्य करिया गया है भौर शेष काणो 
को गौण करदिवादहै 1 

६; भ + 

विनान नै जति-जाते एक प्रश्न मौर पूरा धा । उसका कहना था 
क्षि ~ “पुराणो मे तया मुनिराजो की बाणी मे गा प्र क्रे पे 
महापाप होता ह, फिर भी मे आपके एव पुदाणो के ज्यनो मे क 
परगट कर रहा ह, इते मेरा कोई अनर्थ तो नही हो येग " 


१९४ 
उसके इस प्रष्न का उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा - “अरे 
भाई । अनर्थं तो शंकां को मन मे रखने से हौता है । गुर के 
समक्ष शंका प्रगट करने से तो शकाओओं का समाधान होता है 1" 
आचार्यश्री ने 'विन्नान की शंका को स्वभाविक बताते हए आगे 
कहा ~ “विज्ञान ! तुम निःसदेहं निकट भव्य हो, धर्म केष्षेत्रमे 
परीक्षा प्रधानी होना धर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं है । परीक्षा क्के जो 
बात स्वीकार की जाती है, वही श्रद्धा अटूट एवं अचल होती है । 
स्वाध्याय मे शंकये उत्पन्न होना तो स्वाध्याय का शुभलक्षण दै । 
शकारे या तो स्वज को नहीं होती या उन अल्पज्ञो को जो केवल स्वाध्याय 
का नियम निभने मेही धर्म समञ्च वैठे हैँ । जिसे जरा भी जिज्ञास 
होती है, उसे तो शंकये उत्सन्न होती ही हँ । । 
शकायें उत्पन्न होना कोर बड़ी समस्या नहीं है; क्योकिं ज्ञान स्वयं 
सर्वं समाघानकारक दै ओर फिर आवश्यकता ही अविष्कार की जननी 
है । जिसतरह पानी स्वयं अपना रास्ता बना लेता है, खोज लेता हैः 
` ठीक उसी तरह जिज्ञासु भी अपनी शका्ो के अधिकांश समाधान तौ 
` दही खोज लेते दँ । फिर भी नियमित स्वाध्याय ओर समय-समय 
पर सत्संग ओर त्त्वचर्चा भी उपयोगी है । जिसप्रकार दही मथने से 
मक्खन निकलता है, उसीतरह तत्त्व का मंथन करने से सुख-शात्ति भौर 
समतामाव प्रगट होता है, धर्म प्रगट होता है; अतः निर्भय व निःशक 
होकर शका-समाधान करना चाहिए । 
सभी जीव जिनवाणी के रहस्य को समञ्च ओर सच्वा सुख प्राप्त 
॥ -- इस मंगलभावना के साथ आज के वक्तव्य से यही बिराम लेता 
।* 
इस प्रकारे कहते-कहते मुनिश्री ने अपने वक्तव्य को विराम दिया 
मौर सभी जिज्ञासु उन्दँ सविनय नमस्कार कर अपने-अपने घर को चले 
गये । महाराजश्री भी अपने स्वाध्याय मे निमग्न ह्रौ गये । * 








यह्‌ एक मनेोधैनानिफ तथ्य है फरि ~ त्या क गौत), + 
पा कोय कागज दै, जित पर जो भ रदी मा गत ८५१ ¶ [५ 
दिया जाता है, वहे अपनी एेगी भमिट पाप रका ¶ 0 {),1 ५ 
नतो भात्रानी से मिटायाजा एवताद, न यदा भा एना ॥ | 
वालक को जो प्रारम्मिक "जीवन में पिमा यि गाणा 0, 51 4 
हदय उसे ही सच मान तेता है ।" 

समवतः इसी तय्य कौ ध्यानं मे रङ़र दमी भुनी # भाता 
की शिक्षाकोप्रारम्म "मोम नमः तिद्ध तै कर भा 1 4 णा 
तिद्ध परमात्मा को स्मरण के वाको फो धाप्माि प्रि ॥140 
होगे ( यैतार्तीस दि के वातक को मिदमम ना (14 
सुनाने की पर्या वो दन मी प्रचित 1 

प्रो. जनके ददाश इद ठ्‌ मर्द्दय ठ {04४1 
उन्दोने मनने पते नत के वय मु द ध 9 
तत््वनान ही मिलाया या । ठम मन्य च य ४ 





जमीत-धसमन का थ्न धन्य थ । द शश 
म्द्रिनिद्र यदद दनि ये 1 दरवद मौ द 4 ४ 
4; 
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लाम तथा संस्कारहीन बालकों की दुर्दशा को जाने ओर तत्त्वज्ञान के 
महत्व को पचाने । एतदर्थं उन्होने ज्ञान ओर विज्ञान के संस्कारो के 
अन्तर को स्पष्ट करने के उदेश्य से उनसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का 
विचार किया । 
एक दिन जब आचार्यश्री ने ज्ञान व विज्ञान को प्रवचन मंडप के 
सामने बैठा देखा तो उनके माध्यम से सम्पूर्ण धर्मस्तभा को तत्त्वज्ञान 
ओर संस्कारो की उपयोगिता समञ्चाने के उदेश्य से विज्ञान की ओर हाथ 
का इशारा करते हुए पृछा ~ "बताओ तुम कौन हो ओर तुम्हारा क्या 
नाम है ? तुम कहँ रहते हो ओर तुम्हारा क्या काम है ?" 
विज्ञान ने अपने भौत्तिक चिंतन के अनुसार उत्तर दिया - “मै जैन 
हू, विज्ञान मेरा नाम है, दिल्ली रहता हँ ओर पठना-लिखना तथा वैज्ञानिक 
प्रयोगो द्वारा नये-नये आविष्कार करना मेरा काम है ।" 
आचर्यश्री ने यही प्रष्न पुनः ज्ञान की ओर हाथ का इशारा करते 
हए पूछा - “तुम बताओ भाई । तुम कौन हो ओर तुम्हारा क्या 
-नाम है ? तुम कह रहते हो ओर तुम्हारा क्या कामहै ? 
ज्ञान ने अपने तात्विक चिंतन के आधार पर उत्तर दिया - “वस्तुतः 
मै जीवतत हूँ ओर शुद्धात्म मेरा नाम है तथा मै अपने स्वरूप चतुष्टय 
में रहता ह ओर मात्र जानना मेरा काम है ।” 
आचार्यश्री न ज्ञान से ही पुनः प्रष्न किया - “तुमने अपना यह्‌ 
वेस्तुगत अलौकिके परिचय क्यो दिया ? व्यक्तिगत लौकिक परिचय क्यो ` 
नही दिया ? क्यादेसा परिचय देने से लोग तुम पर हंसेगे नही ? 
ज्ञान ने गंभीर हकर विनम्रता से उत्तर दिया ~ “महाराज । मुषे 
आपकी कृपा से इतना विवेक हौ गया है करि कह/किसको/क्या उत्तर 
देना चाहिए. इस कारण मे हंसी का पात्र नहीं बन सकता । 
चूकि यह प्रश्न एक धर्मं गुर ने प्रवचन के बीच पचा है । अत्तः 
ने सोचा ~ “पको मु्से इसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा थी ।' 
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यदि यही प्रन मुर कौतिजके प्रेकेसर ने किया होवा या इन्कमैक 
्जौफीस्र नै करिया दता, तो उदे मै अपना व्यक्तिगत लौकिक परिचय 
देता उने कहता ~~ श्नान मेर नाम है, दिल्ती मे मेए धाम है, 
भै प्रोकेपर दं जर पदठाना-तिखाना मेस काम ह ।' 

पर यहे परिषय तौ केवल लोक मे कामचार परिचय है, कंदम-कदम 
प्र्‌ सूढा पड़ने वाला परिषेय है; क्योकि लोकव्यवहार मे केवल ए 
नाम सै काम नहीं चलता, यह तो क्षण-क्षण मे गौर कदम-कदम पर 
नाम, काम, धाम मौर व्यक्तित्व वेदलते रहते दै । 

देलिये न ! मै कौन । इसत प्रन के कितने उत्तर हो सकते 
हँ । मै मासतीय हुः हिन्दी मापीह, मै मनुष्यहै, मै जैन, यै 
प्रोफेसर है, मे विदयर्था है, मै अत्मा्यी है, मवाप भमीह, वेटामी 
हु शिष्य भीहै, गुर मी हू. माई भी ह, मतीजा भी द, भनभा 
भीष, मामा भी द मदि-भादि। जितने सिते है, सौक व्यवहार मे 
मै वह्‌ सवद ] 

होसिटल मे यै मरीज ह, वस मे रेलगाड़ी मे यात्री द, दूकान पर 
ग्राहक दू, समामे श्रोता ह ! क्या-क्या गिनाॐ । लोक मे ह्र कदम 
पर मौर हर परत मेर एक नया नाम रख दिया जत्रा है । जो हर 
पल वदै, बह गै कैसे हो सक्ता ह । मै तो कमी न वेदलने वाला 
व भात्मतत्व हँ । 

जवत्क पर सक्ष परिविय दिया जयेगा, तवत्क तो यी प्ति रहेगी। 
यद्यपि लोक मेँ काम चलाने कौ मपेप्ना यह्‌ परिय भी ठीके है, पर मह्‌ 
पत्य वतक - क्तात प्व न्ही है ! य्द्‌ स्वतो सोरी कथन हे । 

ओर आपको मेरे इ परिषिय से क्था प्रयोजन हौ सक्ता द॑? 
अतः मैने मापको अपना वस्तुत अलौकिकं परिचय दिया है ! 

यही प्यति मेरे नाम, काम ओर धाम कीरै, माता-ग्ति कोम 
नातू ह मौर मितो कौ ञान । समान के तिए्‌ का्रकारनी है 
भौर कोलि मेँ श्रोफेसर ज्ञान जैन" । 
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इसीतरह मै क्या बताऊँ कि मै कहौ रहता हँ ? लोक में मेर 
कोई एक ठिकाना तो है नही, कभी कहीं तो कभी कहीं । इसीतरह 
कोई एक निश्चित काम भी नही है, कभी कुं करता हँ, तो कभी 
कृच्च । कभी पदता हूँ तो कभी पदाता हूँ ।" 

ज्ञान के अटपटे किन्तु युक्तिसंगत उत्तर सुनकर श्रोताओं को एक 
विचित्र-सी अनुमूति हुई थी । आचार्यश्री भी मन ही मन प्रसन्न हौ 
रहे थे, क्योकि वे जो स्पष्टीकरण करना चाहते थे, वह्‌ ज्ञान के उत्तरौ 
से बहुत कुछ स्पष्ट तो हो ही चुका थां । अतः उसी पर अपनी 
छाप लगते हुए आचार्यश्री ने कहा - "देखो विज्ञान । तुम भी वस्तुतः 
जैन नही, जीव हो; जैन तो इसलिए कहलाते हौ किं तुमने जैन कुल 
मे जन्म लिया है, यदि तुमने क्षत्रिय कुल मेँ जन्म लिया होता तो तुम्हें 
जैन कौन कहता ? फिर तो तुम क्षत्रिय कहलाते न ? तुमं भी अपने 
को क्षत्रिय मानने में ही अपना गौरव समङते । तुम्हं स्वयं भी जैनपना 
स्वीकृत नहीं होता । 

इसीतरह तुम्हारा नाम भी वस्तुतः विज्ञान नहीं है, तुम्हारा वास्तविक 
नाम तो शुद्धात्म है, ज्ञायक टै । विज्ञान तो तुम्हरे माता-पिता का 
रला हुभा नाम है । काश चुरू, मुत्र, कल्लू, मल्लू, पप्पू, सप्म्‌ या बबलू, 
उबलू आदि. नामों मे से कोई एकं नाम रख देते तो क्या तुम उसी 
नाम से नहीं पुकारे जति ? 

इसीप्रकार तुम वस्तुतः जयपुर में नहीं अपने स्वरूप मे रहते हो 
ओर केवल जानने-देखने का काम करते हो, पठन-पाठन, धंधा-व्यापार 
ओर साइंस के प्रयोग करना तुम्हारा यथार्थं काम नहीं है । 

यदि तुम वस्तुतः विज्ञान ही हो तो बताओ जब तुम्हरे माता-पिता 
ने यह नाम नही रखा था, तब भी तुम थे या नही. ? ओर अगले 
जन्म मेँ जब यह्‌ नाम नही रहेगा तब भी तुम रहोगे या नहीं ? 
यदि र्टोगे तो तुम वस्तुतः विज्ञान कैसे हो सकते हो ? -तुम तो भगवान 
आत्मा हो, जो सदा सभी अवस्याओं मे रहता है तथा तुम्हारे ये काम-धापः 
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'जातियौ व उपजाति्यौ मी तो वदलती रहती है । अतः इन जातियों 
ते भी म्मा की पह्वान नही होत्री ।" 

मावार्यश्री समज्ञा रहे थे मौर सभी श्रोता मवरमुग्ध होकर सुन रहे 
ये; क्योकिं उन्हे कभी पेषी बति सुने को प्रिली ही नीधी) 

आचार्यश्री बोले ~ णहँ तो मै पह कहद्हाथा किं जो वाते 
वालक प्रारम्भ मै सीख तेता हि, उसे ही सद मान तेता है, तभी 
तो विज्ञात को केवत क्षणिक वर्तमान पर्याय का सत्य जो क्षण-क्षण 
मे असत्य मे बदलता रहता है, वह॒ तो सत्य-सा लग रहा धा ओर 
जो कभी न वदलने वाला धुव स्वभाव त्रैकालिक सत्य है, वह सत्य 
नहीं लगता था । 

यही तो वर्तमान शिक्षा का दोप ह । भर्तः बालको को लौकिकं 
भौतिक विज्ञान की शिक्षा दिलनि के पूर्वं या साय-साय तत्वेञान की 
शिक्षा ए सदाचार के सत्कार भी देना चाहिए । हम लौक्रिक शि 
पदानि को मना नही करते, पर वह्‌ तो केवल जन्म की ही समस्या 
का समाघधान देगी, वह॒ भी मारयोदय के साय; पर तत्तवजान की शिक्षा 
तो जन्म-जन्मान्तर के दुःखो कौ दूर कएने वाली शिक्षा है, अतः उस 
शिक्षा व सस्कारो की उपेक्षा कमी नहीं करनी चाहिए । 

इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर प्राचीनकाल मे शिक्षा के सध मे 
यह रीति-नीति निर्धारित की गई होगी किं वालको को सर्वप्यम धार्मिक 
ओर आध्यात्मिक विद्या पढाई जावे, तदन्तर ही उसे अर्थकरी साहित्य, 
समीत कला भौर विज्ञान तया शस्यादि वियये तिषाई-पढ़ाई जवे, इसी 
वजह से पहले “ओम्‌ नमः सिद्ध" से ही पढाई को प्रारम्म होता था, 
-जो चाद मे बिगटते-विगडते “मो ना मा सी ध" हौ गयां ¦ इ्प्रजर 
शिक्षा के क्षत्र मै अध्यात्म विद्या नगण्य हौ गई ओर उसका स्यान ईन 
सस्पृति ने ते लिया । इस कारण लोग “मोम नम निदधम' जः 
सही मर्थदही भूहतेजार्ैरह 
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भारतीय संस्कृति से घृणा करने वालों नै तो इसका मजाक बनाते 
हए यह तक कहना प्रारभ कर दिया था किं - “जओोनामासी धम, 
बाप पढे ना हम" अर्थात्‌ ओम्‌ नमः सिद्ध जैसी भारतीय अध्यात्म 
विद्या न हमरे बाप-दादों ने पदी थी ओर न हमे पढना है । 

आज का युग आर्थिक ओर वैज्ञानिक युग ह, अतः प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी संतान को अर्थकरी तकनीकी शिक्षा ही दिलाना चाहता है, यहीं 
तक तो कोई बात नहीं है, उचित भी हैः पर दुःख की बात तो यह्‌ 
है किं उसके लिए हमे ईसाई सस्कृति की गोद मे जाना पड़ रहा है, 
जह ईसाई धर्म के संस्कार तो व्यि ही जते है साथ में अंडा, मास्‌ 
मछली आदि मांसाहार को भी प्रोत्साहन दिया जाता टै एवं उसे श्रेष्ठ 
आहार बताया जाता है । इस कारण विद्यार्थी धरि-र्धरि भारतीय एवं 
जैन संस्कृति से दूर होता जा रहा टै । | 

एसी स्थिति में आज यह्‌ अति आवश्यक हो गया है कि हम अपने 
बालक-बालिकाओं को उस वातावरण में भेजने के पटले बाल मनोविज्ञान 
के सिद्धान्त को ध्यान मे रखकर सर्वप्रथम अहिंसा का पाठ पदपु, भगवान 
महावीर के मूलभूत सिद्धान्तो से अवगत करा तथा लौकिक शिक्षा के 
साथ-साथ तात्विक ज्ञान व सदाचार के संस्कार भी देते रहै। 

अरे भाई । जरा सोचो तो सही, हम मात्र वर्तमान मानव जीवन 
के सत्तर-पिचत्तर वर्ष सुखपूर्वक जीने के लिए जीवन का एकं तिहाई 
भाग लगभग पच्चीस वर्षं की किशोर अवस्था तो हम विशुद्ध अर्थकरी 
लौकिक शिक्षा के अर्जन मेही विता देते है, जिसमें केवल गुलाम बनने 
की गारंटी मिलती है तथा रेष जीवन का सारभूत सपर्ण यौवन धनोपार्जन 
भौर कुटुम्ब परिवार के भरण-पोषण मे बिता देते ह, जो केवल भाग्याधघीन 
है । यदि भाग्योदय न हो तो पूरी पटाई का सारा परिश्रम व्यर्थ ही 
जाता ह । वहं अर्थकरी विद्या भी कु काम नहीं आती । इसके प्रमाण 
मे यह लोक प्रसिद्ध कहावत कही भी सुनी जा सकती है किं - दी 
पारसी बेचे तेल, यह देखो कर्मा का खेल' 1 
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सा वर्प के वाद वदे का जीवन भी कोई जीक है । उत तो जञानियो 
ने अर्घमृतक की सज्ञा देकर पहले ही अधमर घोपित कर दिया है ! 

एप स्थिति मे विचारणीय यह है कि जव अपने भौर मपे कुटुम्ब 
परिवार के लौकिक जीवन को सुसी-दुःखी बनाना हमरि हाय मै ई 
ही नही, जवे पूरवोपारजिति पुण्य-पाप्‌ के अनसार ही नुकूलुरतिकूल सयोग 
मिलता है, तो उसके सिए दतना श्रम, शक्ति व समय का जपव्यय क्यो ? 
ओर जित्त आगामी अनन्तकाल के भविष्य को उज्ज्वलं वनाना हमरि 
हाय मे है, हमरि पुरुषार्थं के आधीन है ~ स्वाधीन है, उसं दिशा 
मे सोचने-समदने तक का समय नही, यह कैसी विडम्बना है ? भतः 
हमें सर्वप्रथम अपने वालकौ मे तत्वज्ञान के ठी सत्कार देना चाहिए । 

यदि नगर मे या मोहृल्ते मे वीतराग-विज्ञन पारणाला नही तो 
माता-पिता स्वयं ही चालक के प्रयम गुर है, भतः माता-पिता भात्मा 
व परमात्मा के स्वरूप को जने-पहचाने भौर बालको मे मी यही संस्कार 
इले। 

मीं से प्राप्त संस्कारे का ही भुफल धा किं माचा कुदकुद ग्यारह 
वर्प की चोटी-सी उम्र मे नग्न दिगम्बर साघु वन गये धे गौर समयस, 
प्रवचनस्रार, नियमसार, अष्टपाहुड व पचास्तिकाय जेते महान पचपरमागम 
के रूप मे अध्यात्म शप्र हमे दे गए है । 

धन्य हँ मे माता-पिता ओर धन्य है वे कुदकुद से वालक, जिन्होने 
पालना मे ही अपने पूर्वजो से तत्वज्ञान के सस्कार प्राप्त कर लिए े। 
सभी को एमा सुमवसर प्राप्त हो - इमी भावना के साय आज का 
प्रवचन यही समाप्त करते ह ।“ - रा कहकर मावार्यश्री ने अपना 
पररणास्पद पवन समाप्त कर दिया । 

मिनवाणी स्तुति के बाद सभी श्रोता प्रत्र मद्रा मे आज के व्याल्यान 
की सराहना करते हुए अपने-अपने धर चले गये । विज्ञान कौ मी 
मपने मज्ञान का अहसास हो गया । अतः वह तत्तवन्नाने प्रप्त करने 
भे मौर अधिकं सक्रिय हौ गया । ५ 


“कह्ने को तो मेडीकल साइन्स ने भी कम उत्रति नही की है, उसने 
भी अपने क्षेत्र मे आसमान की -ऊचार््यो को दू लिया दह । 

देखो न ! हृदय, किडनी, लीवर ओर फेफड़ों जैसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अगो का भी सफल प्रत्यारोपण कर डला है । 

पर, यहं जानकर आम अदमियों को खुश होने की जरूरत नही 
है; क्योकि ये साधन सबको सहज सुलभ नही हौ सकते । एक-एक 
अग के प्रत्यारोपण मे लाखो रुपये लगते हँ 1 कहौ से लयेगा ह्र 
कोई व्यक्ति इतने सरि रुपये ? 

मानलो, पुण्य के योग से रुपयों का साधन बन भी जये ओर अग-अंग 
बदलने की भी व्यवस्था हौ जये तो भी इन अंगों का बदलना इतना 
आसान नही है, जितना कटहने-सुनने मे आसान लग रहा है । 
,. यह कोई वच्चोंकाखेलतो है नहीं । उसमेभीतोर््िरै। 
` जीवन को दाव पर लगाना पडता है, क्योकि अंगों के बदलने में जीवन 
का खतरा भत तक बना ही रहता है । 

ओंपरेशन सफल होजाने के बाद भी वहु कृत्रिम अंग किंतना/कब 
तक काम करेगा ? करेगा भी या नहीं ? ये सारी चिन्ताओं के बादल 
तोये ही रहते हैन ? उसे जो मानसिक क्लेश ओर शारीरिक 
कष्ट होता है, उसे कोई कैसे कम कर सकेगा ¢ 

अरे ! जो किस्मत में होगा, उपे कौन बदल सकेगा ? होनी को 
कौन टाल सक्ता है 7 मौत पर किसा वश चला है ? उसके सामने 


तो सबको हथियार डालने ही पडते है, एक न एक दिन हार माननी 
ही पडती है ।* 
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इपी उधेडवुन मे उलक्े भदू सौर ज्बू को मसताल मे पे-पडे 
महीनो हौ गये थे, उपचार बरावर चल रहा था; पर अभी तक भराम 
होने से कोई आसार नजर नही आर्हैथे वे जीवन सौर मौत 
से सर्पं कर रहै थे । उनके अन्तमन का क्तेश ओर देह कार्द्द 
तो वो द्वी जाने, पर नकी दुःख भरी भरँ मौर समय~समय पर निकली 
चले, खो से वहते भँमू ओर पल-पल मे बदलती करटः वता रहीं 
धी किं उन असह्य वेदना है । उनके एक-एक हाब-भाव से उनके 
केष्ट को आभास हो रहा था । उनके अत्यन्त उदाप्र मौर हता चेहरे 
प्र उनकी जीवेन के प्रतिं हुई निराशा स्पष्ट अलक रही धी । 

भ € % 

एक तो विज्ञान ओर उनकी पतनी विद्या कौ अद्रू भौर अज्जू के 
भोलेमन ओर निर्धनतां के कारण उन पर पहले मे ही हावुमूति धी; 
दूसरे, सज्‌ भौर राजू के चङ्कर मे आ जाने से उनकी जो दुर्दशा हौ 
रही थी, उससे वे दोनो उनकी करुणा के पात्र भी वन ग्ये ये । 

अतएव विज्ञान ओर विद्या उनका हुर तरह से सहयोग कर उन्हे 
सन्मार्गं पर लाना चाहते थे ओर दु्व्यसनो से दूर कर उन्हे बीमारी 
के कष्टौ से भी चुडाना चाहते थे । 

इसं कारण विज्ञान ने पूर्वं मे दिए गये आश्वाप्तने के भनुसरार उन 
दोनी के उपचार कराने के लिए ओर परिवार के भरण-पोषण के लिए 
आर्थिकं सहयोग तो दे ही सखा था, उनके सेवा-सुश्रुषा मे भी अपना 
तन्‌, मन्‌. धन ओर जीवन अर्पण कर रेखा धा । 

विज्ञान की इस निस्वार्थ सेवा ओर समर्पण की भावना देखकर 
अस्पताल के अन्य दक्र भी अदू मौर अज्जू का पृरा-पूरा ध्यान रखते 
ये । क्षयरोग विशेषज्ञ ॐ. धर्मचन्द ओर उदररोग विशेषज्ञ ड कनकलता 
जैसे निःस्वार्थं समाज्तेवी क्टरो की अमूल्य सेवा भी उन्हे विज्ञान 
कै प्रयास्र से उपलब्ध हौ गई थी । इस कारण उनके इलाज मे करपी 
प्रकार से कोई कमी नही रही यी । 
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पर अपने-अपने पुण्य-पाप का फल तो जीव को स्वयं ही भोगना 
पडता है । उसमे कोई किसी का हाथ नही बया सकता । 

स्थिति यह्‌ बनी किं र्ज बढता ही गया ज्यो-ज्यो दवा की. ।' 
अतः क्टर धर्मचन्द ने विज्ञान को निजी परामर्शं देते हए कहा किं | 
- “यद्यपि एक ईक्टिर के नाते हम लोग इनके इलाज मेँ अन्तिम दम 
तक कोई कसर नही रखेगे, परन्तु अब इनके लक्षणों से एसा नही लगता 
किं ये बहुत लम्बा जीवन जी सकैगे । अतः मेरी निजी राय तो यही 
है कि अव इन्दं घर ले जाया जाये ओर वर्ह पर उनका इलाज चलने 
के साथ-साथ इन्द अधिक से अधिक समय तक धर्म की बते सुनाई-समसाई 
जवे, वैराग्यप्ररक प्रसंग सुनाये जवे, पौराणिक कथा सुनाई जवे । . ` 
इन सबसे ही इन्हे शन्ति मिलेगी । यँ ये सब संभव नहीं हो सकेगा। 
इनके उपचार की व्यवस्था हुम दोनों इनके घर पर ही कर लेगे ओर 
समय-समय पर हम स्वयं भी देख-माल करते रहगे । 

१ १, भ 

अन्नू ओर अज्जू भी अब तक अस्पताल के वातावरण से ऊब चुके 
थे, घबरा चुके थे । उनका स्वयं का दर्द तो एक ओर रहा, उनसे 
५ वँ रहने वाले दूसरे रोगियों का दर्द भी देखा नहीं जाता था । अये 
दिनि हौ रही मौते, मरीजों का चीषना-चिल्लाना, उनके चित्त को 
अकुल-व्याकुल कर देता था । पर बेचरे मरीज भी क्या करे ? उनसे 
दर्द सहा नहीं जाता तो न चाहते हुए भी चीख निकल ही पडती थी। 

किसीकोसिरकाशूल तो किसी को कानों का कष्ट, किसी को 
दमा से वैचेनी तो किसी को पेट की भयंकर पीडा, किसी को दिनरात 
खासी से चैन नही तो कोई हृदय की घबड़ाहट से वैचेन । जह देखो 
वही दरद ही दर्द । यदि कोई बेदर्द थे तो केवल ईडक्टर नसे ओर 
कम्पाउडर; जिन्हँ न किसी के दर्द की प्रवाह ओर न किसी के चिल्लाने 
की चिन्ता । वे भी वेचि क्या करः ? कराह सुनते-सुनते उनके भी 





संस्कार 


कोने बटर हौ गये थे } वदी से वदी चीत उव उन परमवित नही 
करती थी 1 

वै दर्द दवाने की भी भिर कितनी दवा दे } दवाय की भी 
तौ अपनी सीमां होती है ? अतः दवाो ते तो केवल भसहनीय 
द्दको दही दवाया जा सकता ह । योड़ा-वहत दर्द तो मरीज को हूना 
ही पड़ता है । 

उन्होने जी यह मान रखा था करि भरीरजो की तो आदत ही 
चीएने-चिल्ताने की होती है । कृ अश तक तो उनके इम मोच 
को मच कठा मी जा सकता हैः पर इस्पे वेषरि बे मरीज तो वै-मोते 
मरि हौ जाते है, जिनको वस्तुतः मसह ददं होता है । परन्तु यहं 
पहचान भी कोई कैते करे कि किसको कितना कष्ट है ‡ कृष्ट मापने 
का धममिीटर तो किसी के पास है नही । 

बस, इन्दी सब बातो से धवडकर अज्जू ने अद्र से परामर्शं करके 
यह्‌ निश्चय किया किं अस्पताल से चरी पाने के लिए विज्ञान से निवेदन 
क्रिया जाय । वे इस स्वध मे भी हमारी सहायता कर सकते दै 1 

एकं दिन उरते-उरते अन्नू ने विज्ञाने से बड़े ही विनम्र शब्दो मे 
कहा ~ “हम आपका जितना भी उपकार माने थोड़ा है । भाप हम 
जै तुच्छ लोगो के साय भी कितना कष्ट उठा रै है भौर कितना 
रुपया हम लोगो पर सर्च कट रे है । हम अनेकं जन्मौ मे भी आपके 
इस ऋण पसे उकऋण नही हो पायेगे 1 यदि हम प्रथम पर्व मे दी 
सापकी सलाह मान तते मौर सू की बतो मे नही मति तो हमे ये 
दुर्दिन देखने ही नही पड़ते । "र होनहार वलवान होती है # उसी 
के अनुसार सव कारण कलाप मिलते है । इसी कारण आपकी बात 
छपर समय हमारी समज्ञ मे नही मयी । 

जाति पे जैन होकर भी हमने कईं भौ काम जैनधर्म के अनुक्त 
नही किया । हम कितने पापौ है; पर हम करते भी क्या ? दुभग्य 
सै हमै जन्म से रसा वातावरण ही नही मिला, मिसे हमे धर्म-कर्म 


क 
से पस्विय प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता, हम तो एते वातावरण में ` 
रहे कि जहौ हमे केवल भौतिक वातावरण ही मिला । अब आपकी 
सद्पररणा से हमे कु धर्म को सुनने, समञ्ने एवं तदनुसार उसे आचरण 
में लने की रुचि हुई है । 

अतः हम धरम के विषय में कुछ विशेष जानना चाहते हँ । भौर 
जितना हम से बनेगा, हम आचरण भी करना चाहते हँ । उतः हमे 
आप यह से घर लै चलो । अब हमारा यहाँ जी नहीं लगता ओर 
यँ रहने की अब जरूरत भी नहीं हैः क्योकि केवल तीनों समय दवा 
की गोलि्यौ ही तो चलती है, यह का कोई सा इलान नही है, जौ 
घरन हौ सक्ता हो । आपको भी बार-बार अने-जाने की परेशानी 
होती है । घर पर अय लोगोसे धर्म कीदो वतिं सीषलेगे तौ 
जन्म-जन्मान्तर में काम अ्येगी । 
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विज्ञान अज्जू ओर अद्रू के विचारों को सुनकर मन ही मन प्रसत्र 
हुमा; क्योकि डक्टर धर्मचन्द की भी यही सलाह थी ओर विज्ञान स्वयं 
भी यही चाहता था । फिर भी विज्ञान ने उनके मन मे हुए परिवर्तन 
की प्रतिक्रिया जानने के लिए कहा ~ "तुमह शेष रही-सही बुरी आदतों 
को भी जीवन भर के लिए छोडना होगा । तभी इस विषय पर विचार 
हो सकता ह ।"* 

दोनो ने उत्साह से कहा “हम आपकी सब बाते मनेगे ओर जैसा 
कहेगे, वैसा ही करेगे ।* 

उस दितं से उन्होने जो यदा-कदा चोरी छिपे शराब, सिगरेट पीते 
थे, उसको भी सदा के लिए तिलांजलि दे दी } 

परन्तु जव शेतों मे खड़ी फले पानी की प्रतीक्षा करते-करते सूष 
चुकी हों तो बाद मे मूलाधार बरसात की भी क्या कीमत ? उससे 
उस फपल को क्या लाम ? यही स्थिति अद्रू भौर अज्जू की हो चुकी 
थी } का | वे कुच पहिले चेत जते } पर चेत कैते जते, मौत 
का बुलावाजी आ गया था । 
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अज्जू के फेफडे पिमे ॐ धू से अत्यन्त क्षीण हो जके थे भौर 
अव कोई भी दवा काम नही कर रही धी । यही स्थिति अदू के लीवर 
की धी। यद्यपि अव कोई भी दवा काम नही कर्‌ सकती थी, पर 'जव 
तक वासा तव तक आशा के अनुसार उपचार तो चल ही रहा था! 

यद्यपि भन्मू ओर अह अपनी-मपनी करनी पर पता रहै ये । 
पर फिर पद्ठताये होत क्या जव चिदया चंग गई सेत" वाली कहावत 
उनके मानसर पटल पर बार-बार मा-जा रही धी 1 उनकी अन्तरात्मा 
से एषी आवाज आ रही धी कि लोगों सै चित्ला-चित्ला कर कहँ कि - 
ष्टम जैत्री भूल भविष्य मे केन करे ॥' 

एक बार तो उन्दोने जपनी हार्दिक इच्छा जादिर कते हए पह 
कहा था किं भप हमारा उदाहरण प्रस्तुत के हुए दुनिया को शराव 
ओर सिगरेट के दष्परिणामो की घोपणा कसते हुए टिंढोरा पिटवा दै, 
ताकि भविष्ये मे कोद सिमट व शराव पीना तो दूर, उन्हे दूना भी 
पाप समञ्ने । 

६ ; भ 

अनू भौर अज्जू को जव अस्पताल से चटी मिली तो उन्दे बडी 
राहत-सी महसूस हई । अव तो उनकी दिनचर्या ही बदल चुकी धी। 
उनके आचरण से एेा लगता ही नही था कि ये लोग कभी दुव्यंसनौ 
कै शिकार भीये। 

सुनीता भौर सरला भी भव विज्ञान ओर विद्या के म्प मे आने 
से अधने को पूर्ण सुरक्षित मौर सुखी अनुभव कर रही थी । अव वे 
वगुबर सिर अते, दर्शन-पूजन करते, प्रवचन मे भी अपनी शक्ति के 
अनुसार वैठ जाते भौर प्रवचन मे आये तत्ज्ञान की बातो को अपने 
मे विष्ठने का प्रयत करते । 

उनके देह का उपचार तो यथाशक्य चल ही रहा था, साय ही 
अपने साघमीं भादइयो के साय वैठकर विज्ञान ने उन चारौ ही प्राणियो 
को अधिकतम धर्मलाम पहुचाने की मी एक व्यवस्थित यौजना बना लौ 
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विज्ञान नै छन्द समाया - “क्या जीवन भर पश्चाताप ही करते 
रहोग ? यदि गल्तियो पर पतत ही रहौगे तौ भात्मा का मनुमव 
कव करोगे ? यचचतावे का महत्व उत सीमा तक ही होता है, नद~ 
तक हम उन दोषो की दल-दल से वाह्र न निकल जाये, मव तो तुम 
बहुत मागे बडे गये दहो । 

अतः अब तुम भूत को भूल जाओ, भविष्य कौ भी चिन्ता चोद्‌ 
दो, अवे तो तुम केवत वर्तमान को संमातो, भविष्य तो अपने आप 
संभत जायेगा 1 अपने आत्मा को जानी, उतने ही अच्छी तदह पहचानोः 
उसी मै जम जाजो, उसी मे समा जाम, तुम्दे सव पपो से दरुटकास 
मित जायेगा ओर तुमं सदा के तिए सुखी हो जागे)" 

9 ३ भ 

विज्ञान के इस धर्मवात्सल्य ओर निस्वार्थ सेवा से वे चये ही प्राणी 
वहत ही गदगद थे मौर पश्चाताप के भूतुमो ते मप पकृत पापों 
को धो-धोकर पवित्र हो रहै धे । मव अधिकाश्च समय उनका 
आत्प-चिन्तन मौर परचपरमेष्ठी के स्मरण मे ही बीतने लगा धा ] मतः 
अब उन्हे न जीवन का बनुराग था मौरन मरणा मय! वे दोनों 
अपने साथ अपनी पलियो को भी सन्मार्गं मे लगा देखकर भापी प्रप्र 
थे ॥ 

समाधिमरण की भावना मन मे सनोये जीवन-मरण ते सपं कर 
मृत्युजयी बनकर भत्यन्त साप्य माव से आठ दिन के अन्तत ही ते 
अदू मौर अज्जू दोनों मपनी पलियों को अकेला चोढकर दिवगत हौ 
गये 1 

भ म ` 2 

वहौ उपस्थित जन-समूह मे से एकं वृद्ध ने कहा ~ “अन्त मता 
सो सव भला । विजान, विया ओर दक्र दम्पति क प्रय पे उनका 
अन्तिम जीवन्‌ भी सुधर गया, मरण बहुत मच्छा हौ गया सौर 
मे भी को कममर नही सी; प जो मूल जीवन मे ह र्ग 


२१० संस्कार 
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तो हो गई थी । उसका दुष्परिणाम भी उन्हँ भोगना ही पड़, वरना 
अभी उनकी उप्र ही क्या थी, यदि सिगरेट ओौर शराब की आदत न 
पड़ी होती तो वे असमय में बेमौत नहीं मरते । भगवान ! पी भूल 
कभी कोई न केरे 1” । 
एसा कते-कहुते वह वृद्ध पुरुष अचेत हौ जमीन पर गिर पडा। 
वह्‌ उसके वियोग को बरदर्ति नही कर पाया; क्योकि वह ओर कई 
नहीं अज्जू का दादा ही था, जिसने उसे बडे ही लाइ-प्यार से पाला-पोसा 
ओर पदाया-लिखाया था ओर उसके सहारे ही वह॒ अपने पुत्र-वियोग 
से हुए गहरे घाव को भर रहा था, जो पोते के वियोग से पुनः हरा-भरा 
हो गया ओर वही घाव उसकी मृत्यु काकारण बन गया । * 


कौन हूं 
“पै शरीर, मन, वाणी ओर मोह्‌-राग-द्रेष, यह तक कि क्षणस्थायी 
परलक्षी वुद्धि से भित्र एकं त्रैकालिक, शुद्ध, अनादि-अनन्त, चैतन्य, ज्ञानानन्द 
स्वमावी धवत ह, जिसे आत्मा कहते हँ । 
जैसे गै बंगाली ह, मै मद्रासी ह ओर मै पंजाबी ह, इस प्रान्तीयता 
के घटाटोप मे आदमी यह्‌ भूल जता है कर "यै भारतीय हू ओर प्रान्तीयता 
की सधन अनुमूति से भारतीय राष्ट्रीयता खण्डित होने लगती है; उसी 


प्रकार भ मनुष्य, देव हू, पुरुष ह, स्त्री है, बालक ह, जवान दर 
आदि मे अत्महुद्धि के बादलों के वीच आत्मा तिरोहित-मा हो जता दै । 
तथा जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश्पेमी बन्धुं 
आप लोग मद्रासी ओर बंगाली होने के पिले भारतीय है, यह्‌ क्यो भूल 
जते ह ? उसी प्रकार मेरा कहना ह किं "सेद ह, मै पण्डित ह, 

मै बालक ह, मै वृद्ध हः के कोलाहल मे "मै आत्मा दरः को हम क्यो | 
भूल जति ह ? 


- मै कौन ह ? पृष्ठ 13-14 
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सजू के हृदय मे पिता के प्रति रही भावना पतने के दौ प्रमु 
कारण धे । एक तो उसके पता द्वारां उसको योग्य बनाने क लिए 
आवश्यकता से अधिक सावधानी मौर कठोर अनुशासन तया दरू प्रबल 
कारण था उनका स्वयं का अत्यधिक महेत्वाकाम्ी हीना । 

जहौ एक भीर वे सयू के विगमे के भय से उसे जेव सर्च भी 
बहुत ही कस-कस कर्‌ देते, वही दूमरी ओर मपनी महत्वाकाघाग की 
पूर्तिके लिएवेपै्े को पानी की तरह बहाया करते । 

कम जेब सच मिलने के कारण सजू को मपभी मिवर-मउली मे हीनं 
भावना का अनुभव होता था; क्योकि उसकी तुलना मे कम वे बलि 
राज्‌ आदि मित्र भी उसते कही भधिक जेब सर्व पते धै मौर दिल 
खोलकर खर्ज किया करते थे 1 

वैसे देषा जाये तो सजू स्वभाव से इतना बुरा नहीं धा, जितना 
वेह परिस्यितियो वश बदनाम हो गया था । 

वह्‌ अपने पिता की स्वय के प्रति पवित्र मावनामो को भी पह्चानता 
था सौर उनकी व्यक्तिगत कमनोरियो कौ भी जानता था । पर एक 
तो सहे उनम चछ गह वड़ी वाति केरे कैपते ? मौर कहने की हिम्मतं 
करे भीतो उसके कटने का उसके पिता पर कोई अतर होन वाला 
नदी धा; कथकर वे तो उपे अभी भी नादान ही समभ र्दे थे । 

वैटा कितना भी वडा ओर समन्नदार क्यो न हौ जावे, पर वाप 
के लिए तो सदैव बच्चा ओर्‌. अक्त का कच्चा ही नजर आता है| 
अपके सामने वेटा ओर पति के सामने पत्नी भी समनज्ञदारी की 
श्ट सक्ते है ~ यहु वात सेठ सिद्धोमत की समक्ष क प्रधी । 


२१२ संस्कार 


उन्होने अपने इसी सोच के कारण न संजू की कभी कोई बात 
सुनी ओर न अपनी पत्नी की सलाह पर ही कोई ध्यान दिया । 

परिणामस्वरूप सज्‌ के हृदय में पिता के प्रति विद्रोह की भावना 
पनप गई । अन उसे पिता की भली बातें भी बुरी लगने लगीं । मानसिक 
संतुलन बिगड़ जाने से उसकी सोचने की क्षमता भी घट गई । उसने 
अपने गम को भुलाने के लिए सुरा का सहारा लिया तो उसके सहचरी 
अन्य अनेक दुर्व्यसन ने भी उसे घेर लिया । 

> भ ,१ 

परिस्थितियों के स्राव मे उलद्चने के कारण आवारा बने सू 
को सौभाग्य से जब ज्ञान, विज्ञान ओौर सुदर्शन जैसे व्यक्तियों का सत्समागम 
मिला तो वह्‌ अपनी भूल का अहसास करते हुए अपने दुष्कृत्य पर लज्जित 
तो हमा ही, उसने पश्चाताप के ओँमुओं से अपने पूर्वकृत पापों का 
्भनालन भी कर डाला ओर भविष्य में एेसी भूल कभी न करने का 
५ सकल्प भी कर लिया । | 

इसप्रकार जब उसके दिन फिरे तो उसे सन्मार्ग पर अति देर नही 
लगी ओर वह्‌ रहे-सहे दुर्व्यसनों को दूर करने के प्रयास मे लग गया। 
परिणामस्वूप प्रौढता की सीदी पर पग रखते-रखते उसमे काफी समञ्च 
आ गई । 

उर उसके पिता भी सोच रहे थे कि ~ विज्ञान के बताये गुरुमत 
के अनुसार उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए एक सर्वगुणसम्पत्र, स्वगि 
मुन्द्र कन्या से उसकी शीघ्र शादी कर दी जाये । 

संयोग से सेठ सिद्धोमल मनोवाछित सर्वश्रेष्ठ कन्या के साथ अपने 
तर संजू की शादी कले मै सफल भी हो गये । इसतरह्‌ ज्ञान, विज्ञान 
मौर सुदशन के प्रयासों से मौर माता-पिता के प्रयत्नो से संजू पुनः 
अपने घर वापिस आ गया । 
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संमू की वापसी भौर योर कन्या से उसका विवाह्‌ सम्बन्ध हौ 
जानि से उरे माता-पिता तो परत्र हूए ही, नागरको मौर उतकी 
मित्र-मड्ली को भी मारी प्रसरता हई ! 

सरला एव सुनीता के सरम मे रहने से सजू के चरि के वरे 
मेजीश्रम षडहौ गये ये, ययासमय उनका भी निराकरण हो गा। 

ततफहुमियौ से भी वतावरथ बहुत विपाक्तं हो जाता है । यदि 
यह जानना हो, इसका प्रत्यक्ष जनुमव करना हो तो सनू, सरला भौर 
सुवीता के चरित्रो से जाना जा सकता है । वे दोनो पूर्णं पवित्र मौर 
सदाचारिणी थी; पर उन्दः समाज ने सजू को माश्रयदेनै के कारण सदै 
की दृष्टि से देखा भौर पूर्ण दुराचारी मानकर माज से बहिष्कृत कर 
दिया था । सज्‌ के पिता सेठ दिद्ोमल ही उन्हे अपमानित मौर समाज 
सै बहिष्कृत कएने मे अग्रणी थे । वे समाज के सरम जो थे । पुत्र 
मोह ने ही उन्दः अपने सरपंच पद का दुषटपयोगं कटे को विवेश कर 
दियाथा ! सजू के पथभ्रष्ट होने मे उन्हूः सार दोय सरला व सुनीता 
काही नजर भा रहा था । जबकि स्थिति कुठ भौर ही धी । पर 
वै क्याकरे, मोह की महिमा ही विचित्र है । अस्तुः यदिभनू ने 
अगे आकर उन्है अग्नि-परीक्षा की कसौटी प न कना होता तो वेचारी 
वेतो बेमौत मारी ही गई थी) 

; भ भ 

सप्ला मौर सुनीता की समस्या सुल्ञाने के वाद सजू इस मवसर 
की तलाश मरे था कि वह्‌ धीरि-धीरि भपने पापा को विश्वास्त मे तेकर 
उन्हे उनकी उन कमजरो का मामा कराये, जिनके कारण वे सामाजिक 
ओर धार्मिक के मे इतना समय देने एवं धन खच कएने के बावजूद 
भी लोगो की दृष्टि मे श्रेय नही वन पथे, बत्कि लोग उन हत्वाकी 
आओौर नाम तया धन का लोभी ही समन्ते रे । 

लोमो को सेठ पिद्ोमल के व्यक्तित्व को समकने मे कौरा भ्रम नही 
था, कु्च-कुख वस्तुस्थिति भी एसी ही थी । वे अपने को भावश्यक्ता 
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लिलाकर उन्होने मनेक सामाजिक संस्यामो, सगठनो गौर टरस्टो के अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, कौयाघ्यक्ष मौर काबध्यक्ष जैत महत्ूर्य पदौ को भी हथिया 
लिया था} इन पदो प पदाप्रीनं होने से उन्हे मपे वपन का श्रम 
भीदहोगयाथा। 

वेचि सेठजी कौ क्या पता फ यहु सव तो माया की महिमा है, 
इसमे भना क्या वड़णन ह । "माया तेरे तीन नाम, परता, परम परसराम! 
वाली कहावत उन पर पूर्णरूपेण घटित होती थी ! उन्होने भी ¶िदधा, 
सरदधो से तेकर सेठ दिद्धोमलजी तक की नाम-यावा इती पष मे पूरी 
कीदहै। 

एक व्यक्ति जव निरघन था तवब् लीग उसे "परसा! कट्कर पुकाप 
केएते थे, जव वह क धनवान हुम तो लोग उसे "रसु कहने लगे 
तथा जव वह्‌ भौर अधिक धन सव्र हौ गया तो उत सेठ श्री परसरामनी 
कुकर पुकारा जनि लगा धा 1 

जब सिद्धोमल वड़े आदमी घन गये तौ अव समाज कौ जपने पष्ठ 
मे रखने के तिए एव समाज मे अपना सर्वोच्च स्यान सुरक्षित रखने 
फे लिए ओर अपने साम की प्रसिदि के भनुसार समय-समय प्र चन्दा-चिद्रा 
तो विलाता ही पडता था, प्र इतने सरे व्लैकमनी (कते धन) का 
स्च कटौ दिखावे ? एक यह्‌ समस्या भी तो उनके सामने रहा करती 
धी॥ 

एतदर्थं उन्होने भपने पूर्वजो के नामो पर एसे मनेक खोरे-मेरे दरस्ट 
बना रखे थे, जिनके माध्यम से वे भप्नी मवै सम्पति को वैध एव 
सुरक्षित कमै अपने कुटुम्ब परिवार के दित मे उसका मनमाने दग से 
सदुपयोग कर सके ओर चन्दा-चिहा भी दे स्क । 

समय-समय पर मुखर-नेताओ, शासकीय मधिकापि्य भौर कर्मचारियो. 
तया पुतर-प्रिकामो को चन्दा-चिद्रा या उपहारो के नाम पर मुह मा “ 
धन देकर उनका गँह वद र सके गौर समय-समय पर्‌ _ 
उच्वासन पर सुशोमित होकर सम्मान पा सके 1 इन सवे 
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सजू की चिन्ता का यही मुस्य विषय था । बह चाहता था ङि 
एक तो उनकी यह दौड-धूप कम हो भौर दूरे उनको भनावश्यक तनाव 
जो सस्यामो की उपाधियो के कारण होता है, वह्‌ कम हो । तीस 
वै एक जगह्‌ रहकर शन्ति से स्वाध्याय करे, तत्वाभ्यात् करे तो धरि-धरि 
उनकी तनावजनित बीमारी भी ठीक होगी मौर उनकी ये महत्वाका्‌ 
भी भयने भष कम हो जायेगी { 

इसके लिए उप्ते सपने मि प्रो, जान, विजान गौर भदन पे कहा 
किवे लोग ही कोई रेप्ना रास्ता निकाले, उपाय सोजे; जिससे उसके 
पिताजी स्वाध्याय एवं तत््वम्याप्न मे सचि लेने तै । वे बह तो ड. 
धर्मेचन्द भौर राजू से भी सहमोग ते वे । 

3 ५३ 4 

वेडे भादमियो को मामतौर पर जो वड़ी-वड़ व्याधियौ मौर उपाधियौ 
हती दै, सेठ सिद्धोमल भी उसके अपवाद नही थे, उन्हे मी लगमग 
सभी अधियौ-व्याधि्यौ भौर उपाधिर्यो थी; क्थोकि उन्होने भीतो वे 
सव मुपीवते मोल ले रखी थी, जो आमतौर पर सब श्रीमन्तो को धेरै 
रहती है । 

यद्यपि उनके सौमग्य से मव उन्दै धने-दौलते कमनि की विल्कुले 
ही चिन्ता नहीं थी, क्योकि उनके पास अदूट-मसीमित चल-मचल सम्पत्ति 
थी, जिसके व्याज भौर माडे से ही उन्हे लाघों रुपयो की आर्य का 
साधने हौ गया था; पर प्राणी की इच्छाम कौ मी तो सीमा नही ह॑। 
उन्हे पपे कमाने की चिन्ता नहीं धी तो वे नाम कमाने मौर यश-प्रतिष्ठो 
प्राप्त्‌ करने के चक्कर मे पड़ गये 1 इस कारण वे सामाजिक, राजनैतिक 
ओर धार्मिके सत्थाओं की नेतागिरी मे उलनने रहते ये । 

जसह-जगह्‌ क परदूपिव पानी मौर टाइम-वेटाइम साना तथा दो-दो 
चे रात तक जागना । पूरणं अनियमित दिनचर्या न कोई सनि-पनि 
ओर सोने का निरिित समय मौर विश्राम का ठिकाना । कोई कतिना 
भी सोह पुरुप क्यो न हो, गालिर इसतहु वह्‌ कवतेक स्वस्य रहे सक्ता 


( += 
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वैराग्यमय वातावरण बनाते हुए ज्ञान, वि्नान भौर सुदर्शने भी 
उन्ह मोक्षमार्गं पर अग्रसर होने को प्रत्माहित किया । 

कं नही सकते सेठ सिद्धोमले ने उस्न विकट परिस्थिति मे कितना 
क्या ग्रहण कर पाया, पर देखते ही देते न्दे रन हैमेन हो गया, 
उनके मस्तिष्क की नस फट गर्द । मौर वे एत अचेत विनहोश) हए 
कि पुनः होश मे अये ही नहीं । 

उनके ओष से रती अश्रुधारा केवल यह्‌ वता रही थी कि शायद 
उन्हे अपनी अमूल्य मनुष्य पर्याय निष्फल सोते का भारी पश्चाताप हौ 
रहा है । उनका तो जो हज सो हुमा, पर उनके इस दुखद निधन 
मे दर्शको के हृदय अवश्य दहल गये । फलतः सभी ने अपने रेप 
जीवनं को स्वाध्याय ओर सयम से सार्थक कएने का दृद संकत्प कर 
लिया 1 # 


उतावतैपने की हद 

यदि आपको इस जगते का उतावलापन देखना द ततो किमी भी नगर 
के व्यस्त चौराहे पर संडे हो जाइये भौर देखिये इस दुनिया का उतावलापन। 
चौरहि पर मौत की निशानी लालवती दै, एक सिपाही भी खदा है मापो 
रोकने के लियै, फिर भी भाप नहीरूक र्दे है सपनी मौत की कीमत 
पर भी नही रक रहे है । यद्यपि आप अच्छी तरह जानते है किं लालबसी 
होने पर सके पार करना खतरे से साली नही, कमी भी किसी मारी वाहन 
के नीचे आ सकते है, पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रदा है, फिर 
भीञपदौदेजारहै है । क्या यह्‌ उतावतेपन की हद नही है ? 
इतनी भी जल्दी किंस काम कौ ? पर ठेसा उतावलापन कटी भी देखा 
जा सक्ता । 

क्या यह देश का दुमग्यि नही ह कि मप अपने उतावलेपन के कारण 
लालवत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे माकर मर न जवि ~ मावर 
इसलिये लासो पुलिसमैनो को चौराहो प्र खडा रहना पड़ता है । 

अपनी मौत की भी कीमत प्र जिनकौ इतनी मी देरी स्वीकृत नही, 
पन्द नही; रेते अधीरिया - उतावते लोगे की समन्न मे यह्‌ केसेभा 
सक्ता है कि जो कार्यं जब होना होगा, तभी होगा 1 

~ कमबद्धपर्याय, पष्ठ ६४ 


हित 


एक ओर तो प्राणप्रिय पतिदेव के चिर-वियोग जनित असीम विरह 
वेदना, दूसरी ओर वैधव्य जीवन की सहगामी असंख्य संभावित-असंभावित 
विपत्तियो-भपत्तियो के कष्ट-कंटकों से भरी पहाड-सी जिन्दगी । एक 
असहाय विधवा के लिए कितना दुःखद प्रसंग होता है यह्‌ 7 क्या 
इसकी कोई कल्पना भी कर सक्ता है ? 
नई उम्र की विधवाओं को आये दिन नरई-नरं समस्याओं का सामना 
करना पडता है सो अलग । वे बात-वबात में सदेह की दुष्टिसेही 
देखी जाती है । न वे किसी कौ ओँल उठाकर देख सकती है, न कोई 
उन्हँं। नवे किसी से सहयोग ले सकती हँ ओैर न किसी को सहयोग 
दे सकती है. जहौँ हसी वहीं फैसी । अतः जीवनभर सहज होने का 
तो काम ही नहीं । जिन्दगी भर तनाव में जीना ही उनकी नियति 
है । कदम-कदम पर अपुरक्षा, जहौ/जभिसका सहारा लेने की सोचे, सबसे 
५ पहले वही इज्जत लूटने को आमादा । भले ही वह रिषत में कुद 
भी लगती हो, ओर उग्रमे मी दहू-बेटी के बराबर ही क्योंनहो? 
` पर्‌ कामियों को न र्ति की परवाह न उम्र का लिहाज । भूखे भेडियों 
की तरह चौबीस घटे इसी ताक मे रहते है कि कीं किसी तरह चंगुल 
में फंस जाय । अपने शील की सुरा का कहीं कोई साधन नही, सदा 
सक्कं जीवन । 
एसी स्थिति मे कोई लज्जाशील नारी शन्ति से रहना भी चाहे तो 
कैसे रहे ? कोई कितने भी पकक कर कदम रते, कैसे भी बच-बच 
कर क्यो न चले, पर कहीं न कही चक्कर मे आने की संभावना सै 
इन्कार भी तो नहीं किया जा सकता; क्योकि किंस के मन मेँ कब्‌/ 
क्या भाव जग जये - यह्‌ निर्णयः करना बहुत कठिन है । ए 
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0 
कृष्च न भी ष्टे तो भी मफवाहो की शिकार हए विना न रहे । सुम 
प्रसगो पर उपेक्षा का शिकार होना पडता है सो अलग । इग सव 
परिस्यितियो के कारण उसे भपनी मनस्थिति को" सामान्य र पाता 
तलवार की धार्‌ पर चलने जैसा कठिन काम है । 

यही मव सस्ता सौर सुनीता के चिन्ता के विपय धे 1 वे सची 
धी करि इन स समस्यामो का सामना हम कर मी सकेगी या नही? 

यदि मन्य कोई मलम्बन हौ, तेव मी कोई राहत मिल सकती ई, 
पर उन दोनो के मगे-पीे भी कोई नहीं था । सा्-सषुरकातौ 
उन्होने मुहं भीनेहीदेषाथा | वेतो रेल द्धन) दुधटना मे पहले 
ही स्वर्गवासी हौ गये यै, सताने ममी हुई नही थीं 1 विल्कुल एकी 
शून्य जीवनं था उनका 1 

मले ही उनके पति लम्बी बीमारी के करणं कुछ कमाई नहीं कए 
पारहेथे, पर अध तकं उनका साया उनके तिर पर होने से उनमे 
मनोवल था, उन्द अपने सौभाग्यवती होने का गौरव था सौर परिस्थितिर्यो 
मे जुञ्ने का साहेस था } यद्यपि उनके पियो की मप्तध्य वीपारी 
कै कारण वे निराश थी, पर किती तरह गृहस्पी की गा़ीतो हिचि 
दी रदी थी, परन्तु उनके निधन सै तौ उनकी रही-सही हिम्मत भी 
टूट गई थी, पियो का साया उठत ही उनके साहु का भी जनाजा 
निकल गया धा । अव वै अपने कौ बहुत ही असहाय मौर दीन-हीन 
अनुमव कर रही थी । 

यद्यपि विद्या, विज्ञान ओर डंक्टर दम्पति जे सज्जने मौर उदार 
व्यक्ति उन्है काफी दास वधा रहे चे, पर वे ममी मी ककिर्तवयविमूद्‌ 
थी! उनकी अलो के भगे घनघोर अधकार ही मधकार छाया हमा 
धा । जनि के लिए कही भी कों अशा की किरण दिवाई नही दे ष्टी धी। 
उनका वार-वार मूर्धत हौ जाना यह वता र्हा था, मानौ वे सरा 
के लिए मूर्धत ही हो जाना चाहती दै, मर ही जाना चाहती है । 
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वे सोच रही थीं अब जीवित रहकर करं तो कर भी क्या ? 

नारी के जीवन मे उत्साहपूर्वक जीने के दो ही ती प्रमुख कारण 
होते दै ~ एकं पति ओर दूसरे पुत्रपुत्र, जिनके लिए वह अनेक 
कष्ट सहकर भी समर्पित रहती हैँ । उनके आगे-पीच अव कोई नहीं 
था; अतः वे पूरी तरह निराश हो चुकी थी । 

4 4 । 1, 

पतिकैसाभीक्योन दहो, पर पति तो आखिर पति ही होता दै। 
चह मी भारतीय नारी का } भारतीय संस्कृति मे तो वैसे भी पतिको 
परमेष्वर कहा जाता रहा हैः न केवल कहा जाता दै, माना भी जाता 
है । अतः पलि्यौ अपने पतियों के प्रति पूर्णं समपित रहती ह । 

सरला ओर सुनीता के पति भी उनके लिए परमेश्वर तुल्य ही थे। 
उनके दुर्व्यसन को वे परमेश्वर के द्वारा ली जा रही अपनी परीक्षा 
ही मान र्हीं थीं । अतः उनकी बीमारी में उन्होने उनके लिए क्या-क्या 
नरी किया ? लोकनिन्दा की भी परवाह न करते हुए बचपन मेँ प्राप्त 
अपनी नृत्यकला ओर सगीतकला द्वारा मित्री का मनोरंजन करके भी 
आजीविका चलाई ओर उनकी आवश्यकताओं की पूर्तिं की । उन्होने 
¦ कभी भी अपने पतियों का न अनादर किया ओर न क्रिसी से उनका 
अनादर होने दिया । 

जिन परिस्थितियों मेवे जीरही थीं ओर जिन लोगोसेवे धिरी 
थी, उन परिस्थितियों मे कोई भी व्यक्ति कभी भी भटक सकता था, 
पथभ्रष्ट हो सकता था; पर्‌ वे कीचड़ में कंचन की माति निर्लिप्त रही। 
रावण के घर में रही सती-सीता की भाति उन्होने अपने सतीत्व को 
सम्पूर्णतः सुरक्षित रखा । 

पर आरोप लगाकर बदनाम करने वाले धोबियो की तो न तब कमी 
थी, न अबरः सो जो जिसके मुंह मे आया, इनके बरे मे मी खूब 
कहा ।' 


सप्कार 
॥ ररे 


अ 

यद्य हौ्टले मे मदत समय एक वार सच्‌ सुनीता की मर मारित 
हमा था, भौर उसकी सहज मदमद मुस्कान से प्रमित होकर उसके 
हसने को प्रेम का स्कित समस्कर्‌, मिलने का भमत्र मानकर, प्रमन्ध 
हो गर्त्सं होस्टल के वेकडोर से युस कर सुनीता मै मितमे की कोपि 
मे बहौ की लकय दवारा कच्चे चर फी तरह पक निया गया था, 
धेर लिया गया था। उसे तमी तत्काल भपनी भूल का अह॒साप्न भी 
होगयाथाकरि ~ वहु तौ उसकी नादानी पर रहती थी, मूर्ता षर 
मुस्कुरा धी 1 

यद्यपि सूनीता की वह्‌ मुस्ुराहृट उप्त समय संबू को मंहमी पदी 
थी, प्र उत धटना सै ससन बहुत वड़ा सवक रीष तिया धा । तत्र 
से बहु कभी किती लकी के च्करमे नही षडाधा । उपने उपरी 
समयं सकत्य कर्‌ लिया था कि मै इन महिलां के स्वमाव कौ समक्षे 
भे एेप्री भूल कमी नही क॑गा ।" 

सजू को इसप्रकार का कई शौक मी नही था । उसकी भावश्यक्ता 
तो केवले उसके पिता के कारण उत्यत्र हर्द प्रतिरूलता को गम मलान 
के लिए शराव मौर समय वितने एवं मनोरंजन के तिए्‌ नृत्य-नौटकी 
देखना, सगीत सुनना तया यदा-कदा रमी भादि सेलने तक ही सीमित 
थी; पर लोग तो उसे आवास भौर सुनीताके प्रेम मे पागल समन्नही 
चैटे धे । लोगो का समञ्लना भी निराधार नही था । एक तो परिस्यितियी 
ही कुच एसी वनी थी, दूरे ~ गह ज्र गी तो नही हैक जेयो 
के अनुसार ही ज्ञान हो । जैसी क्तु हौ उसका वप्ाहीज्ानहौ 
यह ~ यह्‌ कोई नियम नही है 1 कमी-कर्मी बलो मै मच्छरो के 


ह्येते काम्रम भीतर हो जता है 1 
> 


भ ६ 
यद्यपि सरला भौर सुगीता महासती रहता की मौ प् प्व 
उनका दामन सदा वेदाग र्दा 1 जितवद्‌ एवय क यह १ ॥ 
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पर वहु उती कलि के एक साधारण क्ल की वन्या थी, अतः 
उपे पिता कौ जहौ एकं भोर मपी वेट की सफलता प गर्व धा 
वहीं वह्‌ सदा सशकित भी वना रहुता था फ कही-फोरई उफी धरौ 
की भोर सकरपिति होकर मैरे लिए मिरददं न बन जयि ! 

जव से हौर्टल की घटना उप्ते कानों मे पड़ी, तेव रे वह्‌ भौर 
भी अधिक चौकत्राहो गाधा । अवे तो वहु जल्दी से जल्दी भपनी 
वेटो के पीते हाय कएने की चिन्तामेदहोगयाधा। 

अज्बू उसीके मित्र कालका था । पित्र की मृत्यु ए दन दरपटना 
मे हौ गई धी 1 जाना-पहवाना होने से गौर देषने-दिषाते मे भाफर्यग 
व्यक्ति होने सै अज्जू सुनीता के पिता कौ पसन्द था सया अच्छा 
सिलाडी होने के कारण सनीता की भी उरफे प्रति सह मवर्यण धा। 
अतः सुनीता की मर्जी ते दी उसे पिता द्वार शुनीता का विवाह भ्व 
के पस्ायकर द्यि गया 

अज्जू कामन प्दुनेमे क्म भौर दैतोमे भधिकि दीने ते बह 
अधिक नही पद्‌ सकाथा। भौर धये मे नुकान दो जानते क्र 
केवल मेहनत-मजटूरी ही उसके हाय मे षद गई धी । 

१ 4 1 
भदू भौ दसी षिका धा 1 उतर माम्य ने पू तद्द राय न्दी 
दिया। वह गरमुएट होकर मौ वेका का रिकार वेना रा 1 यढ क्नास 
जी था । भजक्रल यई क्तात प्रत होनातो फेनी जनि मी 
वद्र हो गमा दै ! ह जके हए मी ण्ट नं पदक मि 
शरीरय नही हुमा । जव नौक्यीके दिवु दट्दर न्टक्ना प्त 
कही उत पनी गल्ती महद हई 1 परं जवे समय र्दन ग्यः 
मद्वाने सै भी क्याद्ने वाना था 1 ध 

४ त त तलानते-तलाते जव मयत हौ यया रक. 
द्गकी नौकरी नही विली तो वह म वक इन वि क त ् 
मेहुनत्त-मजदूरी करै लगा 1 
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मले हही मेहनत-मजदरी को लोग हल्का काम समद्षते दै, इज्जत 
की दृष्टि से नही देखते; पर मेहनत-मजदूरी पराई गुलामी से तो लाखगुणी 
अच्छी दही रहै । 

वस, यही सोचकर अपने मन को समस्चा-बुञ्चाकर वे दोनों अपनी 
आजीविका आराम से कर्‌ रहे थे, पर दुर्दैव को यह्‌ भी रास नहीं आया। 

जब सुनीता ओर सरला ने अद्रू ओर अज्जू के कहने पर अपने पतियों 
के पुराने मित्रों के नाते संजू ओर राज्‌ को अपने घर में आश्रय दिया; 
तब तो वे कुच समञ्च न सकी किं इनको आश्रय देने का परिणाम इतना 
दुःखद हो सकता है । ओर जब समञ्च मे आया तब तक बात बहुत 
अगे बद्‌ चुकी थी, पानी सिर पर से गुजर चुका था । अतः अब 
उनका हटाना संभव नहीं रहा । 

संजू ओर राम्‌ के साथ रहने से अज्जञ्‌ ओर अद्रूको भी सिगरेट 
ओर शराब पीने की आदत पड़ गई । पहले तो वे होली-दिवाली यदा-कदा 
शौकिया पिया करते थे, पर अब तो रोज-रोज पीने-पिलाने से व्यसन 
„ , जन गया था, अतः जब पयि बिना चैन नही पडती थी । इतस्त कारण 
` अब उन अलग-अलग करना आसान काम नहीं था । 

ये दुर्व्यसन सेवन करने वाले अपने सगे माता-पिता, भाई-बहन, 
पुत्र ओर पत्ती का सराय भले ही छोड़ दे, पर दमभाई का साथ नही 
छोड़ सकते। एकं सा वैटकर गौँजा-चरस, बीड़ी-तम्बाकू्‌, भग ओर 
मदिरापान करने वाले दमभाई के आगे सगे भाई की इन्हे कोई कीमत 
नही होती । 

यद्यपि सजू व राजू का साथ सुनीता च सरला को ही सबसे अधिक 
महग पड़; क्योकि एकं तो उनके पति इनके साथ अधिक मात्रा में 
शराब ओर सिगरेट पीने से ही मौत के शिकार हुए । दूसरे इनके सम्पर्क 


मे रहने से उनकी बदनामी हुई, सो अलग । पर वे करे तो करे भी 
क्या 
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पहले सजू ौर रायू इनकी शरण मे भये भौर बाद मे महू ओर 
भन्जू उनके अनुराग मे पेते फे करि मव ये स्वयं उनको घोडने की 
स्थिति मे नहीं रहे । अतः सुनीता एवं सरला न चाहते हए मी अपने 
पत्यो को अह्र भौर गज्जु से जीति जी अलग नही कर सकी । 

३ भ [३ 

सू ओर राजू को दिन-रात सुनीता ब सरला के घर अते-जाते, 
रात्त-रात भर गपशप लगति, तथा सति-पीते मौर वहीं उठते-वैरते एवं 
सोते देखकर समाज की दृष्टि मे ये दोनो तो दुराचारी बन ही गये, 
साथ मे मुनीतां भौर सरला भी इनकी वजह से विना कारण बदनाम 
हो गई । 

समाज क्या जाने इनके अन्तग को; पर ध्यान रहै - वाप वेट 
को धोखा दे सकता है, वेटा वाप को चकमा दे सकता है, पति पतली 
सै सूठ बोल सकता है, पत्नी पति से वत छुपा सकती रै; पर प्रित्-मित्र 
कै साथ दगा नही करता । चोरचोर से कुच भी चुपाता नही है, 
उाकू-डारू्‌ कौ कभी धषा देता नही हं } जुमापै जुभारी के सराय कमी 
वमान कर्ता नही है व्यापारी वर्ग मे यह कौन नही जानता कि नम्बर 
दो का करोड़ो का धन्धा केवल परस्पर के विश्वास फ मसेत ही चलता 
है । पङ्गी लिपी कले वाते भते ही फेल हो जाँ, परये लोग 
आज तक तो कमी फल हीते देषे नही गये । 

इसी तथ्य के आघार पर घाती ठोक कर्‌ यह्‌ कहा जा संत 
थाकि सजू अर राज्‌ का व्यवहार सला भौर सुनीता के साथ माई-बहिन 
के पदि शेम कौ तरह या; उन्होने उने कभी भी दुर नगहपे देषा 
तक नह था; क्योकि अव वे उनकी परमिका नही, बल्कि मि की 
पल्नियौ जो थी! ह 

पर्‌, समाज को कौन सपञचये कि ये पवित्र है भौर समा ` 
ते कै मानता ि दोन एश कोई पाप नही मपा । 
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सोचना एक अपेक्षा से सच भी र क्योकि काजल की कोठरी में रहकर 
कई उसके दाग से कैसे बच सकता है ? 

पर वे भी क्या करे 2 उनके पास सीता सती जैसा कोई अग्नि-परीक्षा 
देने का उपाय भी तो नहीं है । वे सीताजी जैसा साहस कर भी नही 
सकती थी, क्योकि संभव है सीताजी जैसी पवित्रता होने पर भी सीताजी 
जैसा पुण्य उनके पासन न हो ओर अग्नि का जल पवित्रता से नही 
पुण्य मे होता है, अन्यथा पवित्रता तो पचो पांडवों के भी कम नही 
धी । 

पौचो ही पौडव पंच महाद्रत के धारी थे, जिनमें तीन तो तदूभव 
मोक्षगामी भी थे । उनको भी अग्नि से तप्त लाल-लाल दहुकते लोहि 
के गहने पहना दिए ग्ये थे । समञ्च लो किं उनके पासं सीता जप्ता 
पुण्य नही था, पवित्रता तो सीता से भी अनन्तगुणी अधिक धी । इसके 
सिवाय ओर कोई उपाय था नहीं । अतः चुपचाप बदनामी सहने में 
ही उन्हूं सार दिखाई दिया । 

पर, समाज भी तो आखिर समाज ही है, वह्‌ कब पीछे रहने वाला 
„ था 1 अद्र ओर अज्जू के दिवगत होने पर जैसे-जैसे ज्ञान, विज्ञान ओर 

विद्या ने उन सन्मार्ग मे लगाकर शन्ति से धर्म साधन करते हुए गौर 
से जीने को तैयार क्रिया, वैसे-वरैसे ही समाज ने उनका विरोध करना, 
प्रारंभ कर्‌ दिया । उनका बहिष्कार करने तक की योजना बन गई। 

ओरत ओत की जितनी बड़ी शत्रु होती है, शायद उतना बडा 
शत्रु उसका ओर कोई नही हौ सकता । 

ओैरतो कौ ओर से काना-फूसी प्रारभ हो गई - “सच को ओँच 
कहँ ॥ यदि सती है तो हाथ मे आग के अंगे लेकर दिषये । 
अपने भाप दूध का दूध ओर पानी का पानी हो जधेगा । 

समाज के सरप्रक सेठ सिद्धोमल भी ओरतों का रुख देखकर उनकी 
हौ मे हौ भणे लगे 1 उन्हे उघर सुकता देव समाज के उघ्यत मत्री 
आदि पदाधिकारियों का मत भी उन्हं ही मिल मया । 
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इस तहं एक रेप्ना माहौल वेन गया, मानो मग्न परी्ा दिए्‌ तिना 
समाजे मे उनका जिन्दा रहना उत्तम हो जायेगा । 
सू भौर राजू भी यह्‌ सव तमाशा देख रहे थे 1 यदपि सू 
भी सामाजिक नेताब के तीर का निशाना वन सकता था, प्र नडे वाप 
कावेटा होने सै उसकी तरफ उगती उठने की किमी की दिम्मत नही 
हो र्हीथी। 
सजू से सुप नहीं रहा गया, मतः वह्‌ समाज के सामने अता 
हुमा बोला ~ "चलो हमे मजूर है सुनीता भौर सरता की मग्नि परीक्षा। 
मौर उन्ह दौयी वेनाने मे उने भी कही अधिक हमार देष दै । 
अतः उने पहते हम भी अपनी अगिन परीक्षा देगे 1" 
यह्‌ सनते ही सयू के पिता सेठ पिदधोमल धवह़ामे । व उन्होने 
पैतरा वदलने की कोशिश की; पर सजू एसा था कि पलटने का नाम 
हीने ले ( भव सवी बोलती वन्द { पर सनू ने पुनः घोषणा की 
कि कल इसी समय यही पर अग्नि परीक्षा का कार्क्रम होगा । 
रातमर हलचल मची रही, इत कार्क्रम के निरस्त कमे की माना 
योजनाये बनती रहीं । सरला व सुनीता की हर वात मानमै को सभाज 
राजी हौ गया, पर सजू ओर राजू अपनी वात पर शदे रहे । 
उनका कहना था किं जव सुनीता व सरला ~ दोनो ही पूर्णे पवित्र 
है तो कफिरये किसी की कृपा पात्र क्यो वने ? जीवनं मर मौरतो 
द्वारा टीका-टिणणी की निशाना स्यो वनी रँ ? एक वार अग्नि परीक्षा 
मे सरी उतर कर क्यो न समज मे गौरव से मौर इज्जत प्रे रहँ ? 
मततः उन्होने किसी की कोई बात नही मानी 1 
अन्ततोगत्वा, सवेरा होने पर अग्निपीक्षा की तैयारियौ परार हई। 
अग्नि की भटर नले दी गई पर सीता की अग्तपरीा ते इ उमनिपरीक्ना 
की कार्यसेली मे थोड़ा हुत सुधार हौ गया था, सीताजी को तो मगनदुण्ड 
मे प्रवेश करना पड़ा था, पर महू भागं के अगारे को केवल हाय 
मेलेनाथा; ताकि पापी का पाप तौ सुल जये भौर नानं ४ ५ 
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मे पडकर उन्हं ही दिन-रात स्मएण कर-कर्‌ कर आर्तध्याने करती रहौ 
तो इससे उनको तो कोई लाम होगा नही, अपना ही मविप्य अघकारमय 
बन जयेगा । मौर न जाने कितने जन्म-जन्मान्तरो तक ये जन्म-मरण, 
भूख-प्यास, सर्द-गरमी, सयोग-विमोग के अनन्त दुःख भोगने पठेगे । 
अतः दैवेयोग ते जव रेम्रा वनाव वनही गयादहैतीक्योन भव 
अपने इस शेष जीवन को स्व-पर कल्याण मै समपिति कर दिया जाय? 

दिलं दहलाने वाली, रोमाचित करने वासी, वड़ी-वद्वी मविस्मरणीय 
घटना घट जाती है, पर धीरि-धरि वे भी काल कवलित हो जाती 
है, काल के गाल मे समा जती है, समय सवको पने मेँ समा तेता 
है । 

ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, ये सहन होती गई थी । फिर उन्दू 
ज्ञान भौर विज्ञान के सहयोग से तत्वज्ञान का सबल भी मिल गया धा। 
अव उनके सामने वर्तमान पयय फे क्षणिक वैधव्य दुःख की तुलना मे 
अनन्त भविष्य का अपार सपनार सागर पार्‌ करने का कार्यं महत्वपूर्ण 
लगने लगा था । अतः भव उन्होने वर्तमानं दुः को गौण करके 
उसी महायात्रा की तैयारी मे जुट जाने का मानप्ष वना घिया । 

एक दिनं सूर्दशन, ज्ञान, विज्ञान एवं विद्या ने परस्पर विचार कके 
यह निर्णय किया कि जिनवाणी के प्रचार-प्रसार की कोई देसी ठोत योजना 
बनाई जवे, जिससे घर-घर मे जिनवाणी पर्ुचाई जा सके भौर घट~घट 
मे बिरठाई्‌ जा सके । 

इसके सिए ईक्टर दम्पति तो सम्ूर्णतः निस्वार्थ माव पे समति 
है ही, सजू गौर राजू को पूरा-पूरा सहयोग भी हमे मिल ही जयिगा। 
सुनीता ओर सरला को भी मव इसी काम मे प्रशिक्षित कर लिया जावे, 
ताकि उनकी सगीत कता का मूर सदुपयोग इपर दिशा मे हौ स 
एतदर्थं इन सवकी एक मीटिग भगते रविवार को बुलाई जावे । इत 
निर्णय के साय सव अपने-मपने घर चते गये । ¢ 
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परो, ज्ञान ने एक दिन विचार किया करि - "शुभ कामें देर क्यो 
शुभ काम तो जितना जल्दी संभव हो स्के, प्रारंभ हौ जाना चाहिए। 
ज्यो -ज्यो जल्दी करने की सोचते है, त्यो-त्यों देर हो रही है । एक-एक 
करके तीन रविवार तो बातो-बातों मे यों ही निकल गये । कभी किसी 
के यह शादी है तो कभी किसी का स्वास्थ्य ठीक नही, कभी किसी 
को जरूरी काम से वाह्र जाना है तो कभी किसी के घर्‌ में मेहमान 
आ गये । 

किसी मनीषी ने टीक ही कहा है किं ~ शुम कामों में विघ्न-बाधाये 
कद्ध अधिक ही आती हँ । अस्तु अव तक जो हुआ सो हुमा, पर 
अव इस काम के लिए विषेष सक्रिय होकर अगे आना पड़ेगा ओर किसी 
कौ आशा/अपेक्षा एवं प्रतीक्षा किए बिना ही काम का शुभारंभ कर देना 
होगा, तभी कुछ बात बन सकेगी । 
~ समाज को इकटा करना मेदक तौलने से कम कठिन नहीं है । 
जब तक एक कौ तराजू पर बिठाओ, तब तक दूसरा उल कर नीचे 
कूद जाता ह, दूसरे को बिठाओ तो तीसरा उदछल जाता है । उनका 
यही सिलसिला चलता रहता है, उन्हँ कोई कैसे तौले 7 तराजू पर 
कैसे इकट्रा कर ? यही स्थिति समाज की है, एसे तो कभी कोई इक 
होगे नही ।" । 

यह्‌ विचार अति ही प्रो. ज्ञान उसी समय रविवार के सवैरे छः 
बजे ही ठिजञान व सुद दोनो के पास दौडा-दौडा मया ओर दोनो 
से अपने मन की व्यग्रता व्यक्त करते हए बोला - "देखो भाई । 
अब वात बर्दापित के बाहर हौ गई है । अब आज तो हर हालत 
मे वैठकहोनाही है । भले कोर्ट अये न अये ! इस समय मुल 


1 
भने पिताजी की वहु बात याद मार्ह है, जितै वे एतै मवसरो एर 
अक्सर कहा कते थे ।* 

विजान ने जिज्ञास प्रकट की ~ "वह्‌ क्या ? 

ज्ञाने ने बताया ~ "जव भी कोर किसी मह्‌तवपू्ं काम्‌ कौ कल 
पर टातेनै की किण करदा थातो उनके मुह पर यह्‌ कहावत रसी 
ही रहती थी - "अरे भाईं ? करमो सो काम भौर मगलो सो राम) 

उनके कटने का तार्य यह होता पा कि ~- “किमी भी शुम काम 
को कले पर्‌ मत दलो 1 क्या भरोसा इत जीवन का ) इत्र जीवन 
मे कल मायेगा मी यानही ? यह फेर नही जानता; मतः शुम 
काम भौर आत्माराम की माराधना तो जितमे जल्दी वने, उतनी ही 
जल्दी कर लेना चाहिए ।' 

इस सदर्भं मे उनका ए अत्यन्त प्रिय मनन भी धा, जितै वै 
समय-समय पर गुनगुनाया करते धे । बहु मजन इत प्रकर है - 

क्षेण भगुर जीवन की कलियौ, कल प्रातकाल स्िली न चिती; 

यमराज कुठार लिए फिरता, तनं पर बह चोट क्रिल न ज्गिली । 

क्यो करती है तू कल-कत, केलं यहं श्वातत मिली न मिली, 

भज ले प्रमु नाम भरी रसना } फिर अन्त समयं मे दिती न हिली॥" 

प्र. ज्ञान भावविभोर होकर गा रहा था मौर विज्ञान व सूदन मत्रमुगध 

होकर सुन रहे थे ! 
क ज्ञान का भजन पूरा हुमा तो विजान ने गद्गद्‌ होकर 
कहा ~ “माई } भजन तौ वहुत ही म्नमावेन मौर सचेत कने वात 
द । सीघी मन पर चोट करता है । वसततः हमे किसी भी काम 
को कल पर्‌ कत नही दोडूना चाहिए 1 माज मीय हौ ही जवे 
जी आयेगा उसका स्वागत दै भौर जो नही मा पिमा, उप ॥ 
कभी क्षमायाचनापूर्वफ पणम कर तेगे 1" 

सदशन ने विज्ञान की वात का समरन कते हए ( 
एक साय एकत्रित होना तो वैते भी सभव नही दै । >, ` 
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ह, वे घर पर बेकार वैठे-वैठे गपशप करते रहेगे, पर मीटिग में नहीं 
अयेगे । माई! यह्‌ सब तो रुचि का सेल है । जिस काम मेँ जिसकी 
रुचि है, उस कामके लिए तो उसके पास समय ही समय ह ओर 
जिस काम में रनच्नि नही है, उसके लिए बहानों की क्या कमी ? अतः 
सभी के आने की आशा मे समय खराब करने की आवश्यकता नहीं 
है । 

विज्ञान ने कहा - “ज्ञान, बस तुम तो नोटिस निकाल दो ओर 
राम्‌ को भेजकर सब सदस्यों के हस्ताक्षर करा लो । यदि चाहो तो 
तागा या रिक्ाद्रारा मादक से, ध्वनि विस्तारक यत्र से मुहल्ले-मुहृल्ते 
में मीटिग की घोषणा करा दो । उससे सबको सूचना तो दो ही जायेगी। 
फिर उनकी मर्जी पर छोड दो । सयोग से आज समाज मे किंसी के 
यदौ कोई पारिवारिकं आयोजन भी नहीं 'है, अतः जिन्हें आना है, वे 
तोआ ही जवेगे ।" 

१ ६, > 

पुण्यात्माओं के मनोरथ तो प्रायः पूरे होते ही हैँ । ज्ञान ओर विज्ञान 
ने जो यहु निश्चय कर लिया थाक वे इस रविवार को तो वैठक 
क्केहीदमनलेगे । वे उसमें पूर्णं सफल्‌ रहे । 

सौभाग्य से इस मीटिंग में लगभग सभी आमत्रित विशेष व्यक्तिं 
तोआ दही गये थे । घोषणा द्वारा प्राप्त एकं साधारण-सी सूचना के 
आघार पर अन्य लोग भी अच्छी सख्या मे यथासमय उपस्थित हो गये। ` 

प्रो. ज्ञान ने बैठक बुलाने का उदेश्य बताते हए अपने संबोधन मेँ `: 
कहा - “बघुमो । आज की यह्‌ वैठक किसी सामाजिक समस्या को 
लेकर नही बुलाई गई है ओर न कि व्यक्ति विशेष की समस्या सुलञ्ाने ` 
हतु ही आप लोगों को कष्ट दिया गया है । आज की यह्‌ वैठक 
र । पवित्र उदेश्य को लेकर आयोजित की गई है, जिसमे हम सबका 

त है । । 
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देखिए, हम सोग छोटे से वर्तमान मानव-जीवन को पुखूर्वक 
जीने कै लिष्‌ क्या-क्या नही करते ? दिन-रात एक किए रहते है। 
केवल आर्थिक व्यवस्था को व्ययस्यित रखे के तिए ही तो हम अपी 
सतान कौ वोस~वीस वं तक कठोर परिप्रम करे दजीनियसिय, दाक्टरी, 
वकालत, सी. ए. मदि की पदा पटति है । बताइये धनार्जन के 
सिवाय इस पढाई का ओर क्या उपयोग ट ? 
यह तो माप जानते ही ह कि मनुष्य मौर पशु मे क्या अन्तर 
है ? खाना, सोना, डरना भौर विषयवासना मादि तो मन्यो मौर पशुभी 
मै समान ही होते हँ इने तो मनुष्य मे कृच बडुप्पन या वियता 
द नही । हौ, मनुष्य जीवन मे एक धर्म से ही विशेयता भा सकती 
दै, जो वेचीरे पुमो को सरलता से नसीव नही होती । यदि मानवे-जीवते 
मे धामिक्रतानहो तो धर्मविहीनं मानव तो पशु तुल्य दही दै । एकं 
` संस्कृत कवि ने कहा भी है ~ 
आहारनिद्राभयमेयुनच, सामान्यमेतत्‌ पशुभिः नराणाम्‌ 1 
धर्मोहितेपामधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः ॥ 
राष्टरकवि मैथिलीशरण गुप्त तो पतित (पापी) जनो पर व्यग करते 
हुए यह तक लि गये है किं ~ "पापी मनु्यो को पशु कहकर पुमो 
का अपमान क्यो करते हौ ? गे पापी पुरुषो से तो पश बहुत गच्छ 
है, वे ती वेचारे अपने नैसर्गिकं नियमों का भी उत्लघने नहीं कते 
देखिये न उन्हीं के ण्व्य मे :- 
पतित जनो मे हम कते है, वहु पशुता का अरप । 
किन्तु पशु भी करता ह क्या निज निसर्ग नियमो का लेप ?॥ 
मै मनुष्यता को सुत्व की जननी भी कह सकता दै 1 
किन्तु पतित को परु कहना मै कभी नही सह सकता दै ॥ 
इसते स्पष्ट है कि धमविरम के बिना मतुप्य को मनुष्य कलानि 
का भी अधिकार नहीं हैः भतः भाज हम एक एसा संगठन ठनने को 
एकवित हए है, जि द्राण हम स्वय धर्माचरण सीते मौर जत्‌ 
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एक सदस्य ने विनश्रता से कहा ~ “माई ! वात तो तुमने 
हीक्हीरहै,प्रधरमहौी तो सारि ज्गदधो की जड़ह ! देष न क 
मदिर, मस्निर भौर गुर जो शमस्य कहते दै, सव यृदस्यत 
कने हृष्‌ है । इत्ते तो हम भधा लोग ही अच्छ हैन १” 

“नही भाई, एेसी बात नही ह । क्षगटे धम से नही, धमन्धिता 
से हते द । धर्मतो वीतरागता का दतरा नाम है } क्या वीतरामी 
भी कभी किन्ते इ्गह्म-फपराद क्रते हँ ? धमकी वतिते वहत 
लोग करते है, पर धर्मं के रहस्य को बहुत कम लोग जनते दँ । 
धर्म की यथार्थ स्थिति कौ लोग जाने-पहुचान, इषे तिए ही तो माज 
हम यह्‌ सगठन बनार्हैहै। 

वैरेदेशमेन्‌ तो युवा की कमी है भौर न युवा सगठनो की। 
पर वे सव सगठन शाप्त भौर समाज के निए तिददं वने हए है. 
समस्या वने हुये है । नित्य नये भन्दोलन चैडना, तोड-फोड करना, 
बसो, रलौ ओर कल-कारखानो मे माग लगाना, लालो की सख्या मे 
जन-धन की हानि करना-कराना ही जिनका कम ट । 

परन्तु यह सगठन जनता मे अशन्ति की माग लगने वाला नेही, 
वरन्‌ शान्ति, समता ओर अदिसकक्रान्ति की शीतल भमूृतधार वहार 
उस अशान्ति की आग को बु्ाने वाला सगठन होया; तोड-फ़ोड कए 
वाता नही, धर्मसनेह के धागे से समाज को एव राष्ट्र को जोड़ने बाता 
संगठन होगा 1 

यह जन-जन मे धार्मिक मावना भरने बाला, दाना से हटाकर 
सदाचार्‌ के मार्ग पर लाने का रचनात्मक कोम करने बाला गठन होगा! 

इस सगठन ने सरक के रूप मे डो. धर्मचन्द जते समान के सेवामावी 
वयोवृद्ध व्यक्तियो का मागेदर्शन तया आशीवरि परापत कएने का तक्ष्य 
मी रा हैः क्योकि काम करे के तिए जल पुवाओं का जोश चाहिए 
वहु वृद्धो का होश भी चाहिए । यवको मे जोक ते वहत हेता + 
है, पर हश्च की कमी रहती है । इतके विपरीत बुभु १ होग चह ` 
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है, वे सोचते बहुत है, पन्तु उनकी भुजाञ मे अब काम करै की 
ताकत नहीं रही । अतः युवकों का जोश ओौर वृद्धो का होश मिलकर 
समाज मे नई चेतना लाने वाला यह्‌ संगठन अपने उदेश्य मे अवश्य 
सफल होगा ~ रसा हमारा पूर्णं विश्वास है । 

हमरि इस संगठन मे एक महिला विभाग भी रहेगा, जिसका नेतृत्व 
हमारी भाभी श्रीमती विद्या, सुनीता एवं सरला करेगी !" 

प्रो. ज्ञान ने बैठक बलान का उष्य बताकर अगले वक्ता के बुलाते 
हुए कहा ~ “अब मै आदरणीय विद्या माभी से भी विनम्र प्रार्थना करता 
ह किं वै भी अपने विचार रखे ।" 

“आदरणीय पिता तुल्य आज के अध्यक्ष ङो. धर्मचन्दजी, धर्मबन्धु 
प्रो. ज्ञानजी, मि. सुदर्शन एवं उपस्थित सज्जनो, ओर माता बहिनो । 
“मै इस अवसर पर केवल इतना कहना चर्हूगी कि संसारी प्राणियों को 
इस संसार मे परिभ्रमण करते हुए यह्‌ दुर्लभे, अमूल्य मनुष्य पर्याय, 
उत्तम कुल ओर जिनवाणी सुनने-समञ्ने का सौमाग्य बडी मुश्किल से 
मिलता है । यदि यह्‌ एक बार हमरे हाथ से यों ही खाते-कमाते 

` ओर रोते-गते निकल गया तो इसका बार-बार मिलना कठिन ही नही, 
असंभव है । | 

इस सवर्भ मे कविवर दौलतरामजी के खहढाला ग्रंथ की निम्नाकरित 
पक्तिर्यौ द्रष्टव्य हँ । वे लिखते हँ - 

यह मानुष पयय सुकुल सुनबो जिनवाणी, 

इह विधि गये न मिते सुमणि ज्यो उदधि समानी । 

इसलिए मै तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हँ कि - 
"यह संगठन समय-समय पर जो भी आयोजनं करे, कार्यक्रम बनये, 
हम उसमे समर्पण भाव से अपना सहयोग दे ओर इसके धार्मिकं आयोजनों 
का भरपूर लाभ उठे । । 

जीवन मे यदि कुछ प्राप्त करने लायक हँ तो वह्‌ केवल धर्म ही 
प्रप्त करने लायक ह । भौर तो हम सव कृद अनेक वार प्राप्त कर 
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८ 
चके है, यदि नही करा है तो एक धर्मिरण नही किया दै, शन्यया 
वर्तमा मे हमे ये दुःसद दिन नहीं देखने पड़ते । यह्‌ सथठन अपने. 
उदेश्य मे सफल हौ इस शुभकामना के सराय मै यह्‌ विश्वास दिताना 
चाहती हँ कि मेरा इसमे तन-मन-धन से पूरा सहयोग भौर पम 
रहेगा । मुञ्ते जो कु भी वन सकेगा, मै दके लिए कती रटूनी।' 

विद्या जैन की इस मार्मिक मपील ने धर्म सै सर्वथा भपतिमित व्यक्तियों 
कै हृदय मे भी जैन तत्व को जाननि-समञ्जने कौ जिकास एवं धर्म को 
धारण करौ की रुचि के बीज बो दिए । 

[4 [4 4 

एक जिजञपर मे विनम्रतपूर्वक कहा ~ “धरमाबिरण की वाते तो सव 
करते है, पर धर्म क्या ह भौर कैमे प्रप्त होता ह ? यह भान-तक 
समङ्न मे नही भाया । क्या आप मे से कोद हमे सेम मे मौर सरल 
भाषा मै धर्मं को स्वरूप समञ्चनि की कृषा कगे 7" 

प्री, ज्ञान ने कहा ~ हौ ! हँ |! भप्की निसा को तृप्ते 
केरमै की कोशिश करना हमारा कर्तव्य ह । हम माकौ धर्म को यथार्थ 
वरूप समक्चाने का पूरा-पूरा एयल के, पर क नही सक्ते, भमी 
एकाध घण्टे मे किंतना/क्या समञ्ञा पये, ओर आप भी कितिना(्या 
ग्रह कर पायेगे ? इसके तिए्‌ तो भाप कुञ्च दिन तक नियमित स्प 
सै प्रतिदिन एक धटे का समय निकासना होमा, तव कही धर्मं का सही 
स्वरूप समञ्च मे भा प्राया! यदि आप समयप्रभारस्फैतो हम 
तो कलसे ही धम के स्वल्प को विस्तार से समाने के लिए एक 
प्रौढ क्षा का कायम प्रारभ कर सकते है । परवचनं तो प्रतिदिन प्रातः 
एवं रप्र मे होता ही दै, प्रवचन मे भी माप सादर मामचिते ह)" 

रः ज्ञान रे सजे शाप्यी कौ भह्वान केते हृषु कटा ~ “मय 
मै युवा वदवान पण्डित रामश शाव, निन्दे हम प्यार "राजू कहते , 
है से मनुते क्ता हके अगे भये गौर सप मे वोल-चाल | 
की आघा मे धर्मक मर्म समन्ननि का कष्ट कौ +" 


१, 
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पण्डित राजेश शास्त्री का सामान्य परिचिय देते हुए प्र. ज्ञान ने अगे 
कहा - "पण्डित राजेश शास्वी के विषय में मै कहना तो बहुत कुछ. 
चाहता धा, पर समयाभाव के कारण अभी मात्र इतना बता कर संतीष 
कर रहा हूँ कि शस्रीजी हमे श्रद्धेय क्र धर्मचन्द जैन के ही 
होनहार सुपुत्र ओर हमरे बचपन के सहपाठी एवं मित्र हँ । जो कमी 
राज्‌ के नाम जाने-पहचाने जाते थे । इन्होने पांच वर्ष पूर्वं जैन सिद्धान्त 
महाविद्यालय में प्रवेश लिया था । महाविद्यालय के वातावरण से इनके 
जीवन का पूर्णं कायाकल्प तो हुआ ही, इन्होनि राजस्थान विश्वविद्यालय _ 
से जैनदर्शन शास्त्री परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्तं क्र अपने 
माता-पिता को ठरो सुशियौ भी दीं ओर हमरे नगर का भी गौरव बढाया 
हे ।" | 

पण्डित राजेश शास्त्री ने अपने वक्तव्य में स्वामी समन्तभद्राचार्यं के. 
रत्करण्डश्रावकाचार मे भये धर्म के स्वरूप का उल्लेख करते 
हुए कहा ~ “सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को ही तीर्थकर भगवान ने धर्म 
कहा है ओर इससे उल्टे मिथ्याद्शन-ज्ञान-चारित्र अद्म हँ । धर्म जीवों 
को संसार के "दुःखों से निकाल कर उत्तम सुख मे परहुवाता है ओर 
अधरम प्राणियों को संसार के दुःखसागर मे इवा देता है । 

यहौ कोई कहं सक्ता है कि ~ "जप यह्‌ क्या कह रहे हँ ? 
यह तो हम आपसे पहली बार सुन रहे हँ । ये सम्यग्द्णन-ज्ञान-चारित्र 
क्या वस्तु हँ ? ओर इनसे धर्म क्या सम्बन्ध दहै ? । 

हमे तो हमरि माता-पिता ओर पूर्वजो ने यह्‌ बताया था कि प्रतिदिन , 
प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्वं उठते ही नौ बार णमोकारमत्र पढना चाहिए ` 
अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, नित्यकर्म से निवृत्त होकर मदिर 
जाकर अपनी सुविधानुसार दनि-पूजन भी करना चाहिए । धार्मिक पर्वो 
पर विशेष पूजन-पाठ करना चाहिए । समय-समय पर शास्म मे बताये 
अनुत्तार व्रत-उपवास, दान-पुण्य एवं तीर्थयात्राओं के कार्यक्रम भी बनाते . 


८ संस्कार 
= 

जिज्ञासु ने कहा - "नही बिल्कुल नही उरोगी, भला बीज बोए 
विना भी कभी फसल उगती है ?" 

राजेश ने कहा - "बस यही स्थिति धर्मं की रह । सम्यग्दर्शन 
धर्म का वीज ह ओर बाह्य क्रियाय धर्मं रूप खेत की निंदाई-गुडई, 
सफाई व सिंचाई करने के समान हँ । 

हम लोगों ने अब तक अपने-अपने धर्म के खेत को सब तरह से 
तैयार तो किया, पर उसमे सम्यग्दर्शन रूप धर्म का बीज नहीं बोया। 
इस कारण ही उसमे सम्यक्‌ चारित्र रूप धर्म के फलौ से भरपूर वीतरागता, 
समता एवं सच्चा सुख-शान्ति देने वाली फसल नहीं लगी । हमने पुण्य-पाप 
के बीज ही बोए है, अतः उसके फल में संसार में जन्म-मरण करने 
रूप आकुलता ओर दुःख की घास ही घास उगती रही है । 

मै इसमे अपने पूर्वजो का दोष नहीं मानता, उन्होने तो हमे सही 
मार्गदषनि ही दिया था, पर उसके समने में हम ही करीं चके हैँ। 
देिए कैसी-कैसी मूले हो जाती हैँ हमसे ? जिनकी हम ओर आप 
केल्पना भी नहीं कर सकते । 

इस प्रसंग में मुञ्चे अपनी भूल का अहसास कराने वाली एक कहानी 
याद आ रही है । यदि आपकी अन्ञाहोतो कहू 

एक सज्जन ने कहा ~ “कहिए; अवश्य किए, यहौ ओर इस 
समय नहीं कहेगे तो कहँ व कब कहुगे 1 

राजाजी ने अपनी बात की पुष्टि मे कहानी प्रारभ करते हए कहा - 
“एक रोगी वैद्य के पास गया, वैद्यजी ने रोग का भली-भाति परीक्षण 
क एक नुस्खा लिला ओर बहुत ही जता-जताकर अच्छी तरह सम्माया 
कि - इते कूटकर, पीकर कपड्छन करके खाली पेट मिश्री की चासनी 
मे मिलाकर चाटना; भगवान, ने चाहा तो एक ही खुराक मे गारंटी 
स तुम्हारा रोग ठीक हो जायेगा । परसो आकरं मु रिमोरः देना 1" 

पर उप्त नुसते से उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला । अतः वह्‌ 
शिकायत की मुद्रा मे वेद्यजी के पास पहुंचा ओर व्यंग मे बोला - 
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त 
“क्या मापकी सव दवाये मगवान के भरोत पर ही काम करती दै? 
क भगवान ने नहौ बाहा भौर मुले एक रती मर भी भारम नह 
ला 1" 

वैदयजी को मारी मर्यं हुमा ~ "यह्‌ हुमा कैप } दवा तो 
रामवाग गपि है, लाम न हौ - राते हो नही सकता ? पर 
मरीज भी तो भ्तत्य नही बोल रहा है ।" 

सोचते-विचाएते वे निराशा के स्वर मे वोत ~ "तावो दिवा पर्वा 
देले, नुसा सिषे मे कही कोई मूल-चूक तो नही हई 7" 

रोगी बोला ~ “क्या ? पां | केता पर्वा 2" 

“मरे ! वही पर्चा, जो मेने तिलकर दिया था" -- वदचयमी ने कहा। 

"वहतोदवाथीन ? उपे ही तो मन कूटकर पीकर, वरानकर 
व्वासनी मे चदाह ।" 

वैयजी ने रोगी की नापतमञ्ञी पर अपना माया ठोक विया 1 

"लगता है धर्म की स्वल्प समसे मे यही स्थिति हमारी हुई है1" 

राजू ने मागे मपने वक्तव्य मे सम्यग्द्शन-्ान-चारिय्र पर जोर देते 
हए कहा ~ “भली जिते तीर्थकर मगवान ने धरम कटा ह, उपे कैप 
नकाय जा सकता है ? माचायदेव ने सम्यग्दर्शन का स्वप समस्ति 
हुए यह भी तो तिष्ठा है किं ~ व्यवहार ते सच्चे देव-शास्-गुर का 
यथार्थ श्रदवान सम्यग्दर्शन है । देव-शास्य-गुह व मात्मा के श्रद्ानपूर्वक 
इनका जान ही सम्यग्ञान ह तया निज मात्मा मे रमना, जमना गौर्‌ 
सी मे समा जाना सम्यकृचासि ई । देखो ! देव-गुर-धरम के श्रदान 
से सात-तत्व का श्रद्धानं मी ययारयं हौ जता है 1 

जिष वीतरामी देव, निरय गु भौर स्यद्वाद वाणी का दर्णन-पूमन 
ओर भघ्ययन-मनन हुम कसते ह, उन स्वल्प क्या है ? हमरे द्रारा 
किए जादे द्शन-पूनव का प्रयोगत कया है ? ये सव हम 7 
कते है? इनके सिवाय भौर भी जो-जो क्रियये हम धरम के ताम 
प्र करते षैः वे क्यो कपे ह ? उनके कै ते हये क्या लाम है ^ 


संस्कारे 
-- ह्मे म परे 
यदि हम इस दिशा में सोचेगे-विचार क्रे तो दमे स्वयं समञ्च में आ 
जायेगा किं ~ वस्तुतः धर्मं क्या है ओर उससकी प्राप्ति कैसे होती 


? 
४ अरे भाई । धर्मं कोरी परग्पराओं के पालने या निर्वाह करने मे 
नही है, वह तो स्व-परीकषित साधना है । अतः हमे परीक्षा प्रधानी 
बनना पडेगा। केवल परम्मरागत बाह्य आचरण धर्म नहीं हौ सकता; 
क्योकि उसमे तो केवल राग की ही पूर्ति होती है, वीत्तसागता की प्रापि 
नही होती । 

अकेली धर्म की परिमाषये याद कर तेनै ओर उन्हं भले प्रकार 
अभिव्यक्तं कने से भी धर्म प्रगट नहीं होता । परिभाषाओं की पुनरावृत्ति 
तो हमसे अच्छी टेपरिकाईर कर लेता है तो क्या वह्‌ धर्मात्मा हौ जयेगा ? 
अरे ! जब वहं आत्मा ही नहीं तो धर्मात्मा कैसे हो सक्ता है ? उन 
परिभाषाओं का भी प्रयोग करना होगा, उन्हं अपने जीवन का अभित्र 
अंग बनाना होगा ~ तभी वीतराग धर्म कौ प्राप्ति हो सकेगी । 

वस्तुतः धर्म तौ अपना स्वभाव है । क्रोध-मान-माया-लोभ, 
राग-दरेप-मोह्‌, अज्ञान आदि आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव है, 
अतः ये धर्मं तही, बल्कि अधर्मं हैँ । त्यागने योग्य जानकर इनका 
हिरूप श्रद्धान करना तथा वीतरागता, सर्वज्ञता, समता, शान्ति, 
निराकुलतता, दर्शन-ज्ञान-चासतर आत्मा के स्वभाव हैः अतः ये सब आत्मा 
के धर्म है । इन्हे उपादेय रूप जानकर दोनो का यथार्थ श्रद्धानं करना 
ही सम्यग्दर्शन है ओर यही वास्तविक धर्म है } रेते आत्मधर्म की 
प्राति हम सबको शीघ्र हो, एसी शुभकामना के साय ये अपने वक्तव्य 
से विरम लेता ह ।" 


राजू के इस मामक वक्तव्य को सुनकर लोगों ने दतो तले उगली 
दबा ली । 


एने कहा ~ “भरर ! वाह्‌ भाई वाह ] यह्‌ वही राज्‌ है 
एक दिनि सजू के साथ स्ठकेर आवारा बन गया था ! धन्य है 


संस्कार 
रेष 


~ 
भाई ुञ्ञे गौर तैर उन माता-मिता को, जिन्होने मना पुवरमोह्‌ चोऽकर 
पच वर्ष के लिए सिद्धान्त महाविद्यालय मे भेजकर भौर एमा पदा-निषा 
कर तुते इस योग्य वना दिया ।* 

राजेश के वक्तव्य पर श्रोताओों की सामूहिक प्रतिङ्गिया देखकर प्रो, 
ज्ञान ने सवको धन्यवाद देते हए मि. सजय जैन को भमत्रित किया 
गौर उस्तका परिचय करते हुए कहा - "यह वही सजय चैन है, जिन्हे 
भाप लोग सजू नाम से जानते-पह्चानते रहै टै 1 इन्दोने अनेके 
प्रतिकूलताओ के बाद भी जो पुरुषार्थ किया है, वह्‌ भाप स्वयं इनके 
ही श्रीमुख से सुनकर देखेगे ~ आइये मि. सजय |" 

सजू ने सभी को सम्बोधित करते हए कहा ~ "लेक मे धर्म की 
मित्र-भित्र परिभाषाये भौर मान्यताये प्रचलित हँ, जिनमे अधिकारा 
केपोलकल्पित है, जिनसे भोले जीव म्रमित हो रहै ह । धर्म के मही 
स्वरूप से अनभिज्ञ कु लोग धर्मं के स्वरूप को भपने-मपने तरीके 
से इस तरट्‌ परिमापित करते आ रहे है, पालते मा ष्टे है, जो वास्तविकता 
सेपह। । 

कोई तो अपनी अत्यन्त पुरानी परम्पराओ से चिपके है, एमे लोग 
कुलाचार को ही धर्म माने वैठे है, भौर कोई मत्याधुनिक वनकर सम्रण 
परग्पराओ को भूलकर खाओ-पियो मौर मोज करो, धर्म सव दोग है. 
आइम्बर है, - एसी धारणा बनाकर धर्म को तिलाजलि दे बैठे द । 
प्रवे सभी भूल मे ह । मेरी भी कुतं समय पूर्व तक यही स्विति 
थी; पर ~“ मेरा सदुभाग्य ही समञ्ञो कि मुञ्चे किसी तरह सर््माग मित 
गया है । एतदर्थ मै मपने मित्रो को जितना भौ धन्यवाद द, उनका 
कतिना भी उपकार क्यो न मूः कम ही होगा ।" 

वधुभो । धर्मे की प्राप्ति न तो केवल धर्म की परिभाषां को याद 
करतेनेभे दही होती है भौर न कती परम्पर के पालने से ही धम 
की प्राप्ति सभव ह । १ 


ध व. 
(~ ~ ~~ = ॥ 

पण्डित सदापुखदास्रजी ने रतनकरण्डश्रावकाचार मे लिखा ह कि ~ „ 
“भगवान अरहृतदेव के मुखारबिन्द से प्रगट हुआ क्षमा, मा्वि, आर्जव `. 
आदि द्म आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं ह । क्रोधादि कर्मजनित 
उपापि दर होने पर आत्मा का वह्‌ स्वभाव स्वयमेव प्रगट होता है। 

र्म को कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, बिगाड़ नही 
सकता ? इसे धन के द्वारा खरीदा नहीं ना सकता । यह तीर्थ, मन्दरो, 
नदी, प्व मे धर नहीं है, जो कह जाकर लाया जा सके । यह्‌ 
तो आत्मा का निज स्वभाव है । इसकी प्राप्ति तो आत्म स्वभाव के 
सम्कृज्ञान व सत्य श्रद्धा से होती है । 

तथा यह्‌ इतना सुगम है कि बालक, वृद्ध-युवा, धनवान-निरधन, 
बलवान-निर्बल, रोगी-निरोगी, अनाथ-असहाय-सभी को स्वाधीनता से 
सहज ही प्रप्त हो सक्ता ह । 

धर्मं के धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, विषाद, 
कलह आदिं किसी प्रकार का कोई बोञ्ञ नहीं लगता, भाग-दौड़ भी नहीं 
करली पडती । धर्म अत्यन्त सुगम समस्त क्लेश-दुःख रहित स्वाधीन 
आत्मा का ही सत्य परिणामं है । तथा अनन्त दर्शन-ज्ञान-चासित्र व 
मुख इसका फल है । 

इस धर्म ओर धर्म के फल की प्राप्ति हुम सबको हौ - यही मेरी 
मावना है । यै सक्त्य करता हर कि - मेरा तन-मन-धन इमी की 
सेवा मे सदा समर्पित रहेगा ।* 

अन्त मे डँ. धर्मचन्द जैन ने अपने अघ्यक्षीय भाषण में कहा - 
“भाई ! घर्‌-द्वार भौर कुदटुम्ब-परिवार के राग की आग मे तो सभी 
जलते-मसे है, अपने वाल-वच्चो की चिन्ता कौन नहीं करता ? चिड़िया 
ज साधन विहीन प्राणी भी अपने बच्चों को धोसला बनाते हँ ओर 
उनहं पालते-पोसते दै, उनदँ चुग्गा ला-लाकर गाते है अतः अप 
कुटुम्ब-परिवार के भरण-पोषण मेँ ही सारा जीवन बिता देना कोई 
ृद्मानी कौ वात नहीं है । 
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वदधिमानी कौ वात तो यह है कि कुटुम्ब-पपिर कौ मिमोदाौ 
का निर्वाह करते हूए हम धर्म भौर समाज की सेवा मे समति र। 

इस मौके पर सवते पसे मै विज्ञात के स्व. दादाजी कौ धन्यवाद 
देना चाहता द, जिनके द्रारा चाल्यकाल मे सप्कार पाकर विज्ञान ने भपने 
मानव जीवन को तो सफलं भौर सार्थक कर ही भिया, युवा-्ग के 
मार्गदर्शक भी वने । कदाचित्‌ उनके दवारा वे पौराणिक कथाये सुना-सुनारूर 
विज्ञान को धार्मिके स्कार न दि गये होते तो भाज टम धर्म के 
परचप््रसारके कषतर मे जो यह्‌ चमत्कार देष रहै हैः देखने को नही 
मिलता 1 

मै इस मवसर पर अपने स्व. पूज्य पिताजी को स्मरण किए चिना 
भी नही रहं सकता, क्योकि उन्होने न केवल कुकर वच्कि धार्मिक 
जीवन जीकर भी मुघ्ने जीवनमर प्रत्य व परोप प्रेरणा दी एवं सर्ार्ग 
दिखाया। 

यद्यपि कार्य की व्यस्तता के कारण मै उनके द्वार संग्रहीत सत्सादित्य 
एव धार्मिके पत्र-पत्निकामो का उनके जीवेनकाल मे अधिक उपयोग नही 
करर पाया, कल पर ही टालता रहा । मौर जव तक वह्‌ कल मानि 
का समय आया, मै भपनै पारिवारिक उत्तरदापित्वौ से निवृत्त हुमा तव 
तके वे दिवगत हौ गये, महाप्राण करे गये । इका मूञञे भफसोत 
है । पर हौनी को कौन टाल सकता है । 

वै मुञ्चे भपमे जीवन काल मे तो प्रणा देते ही रहे, मरणोपरान्त 
आज भी स्वप्नो मे भआ-मआकर सावधान कते हँ । मैः उनके जीते-जी 
तो मधिकं कुछ नहीं कर पाया, पर उनके भमाव मे मैने भपने जीवन 
कौ भी उनकी भावना के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया द भौर भपने 
बेटे राजू को भी उनकी भावना के मनुखूप विदधाते वनाने मे सफल 
हो गया द ~ इसका मुने विरे हर्षं है । 

चै जहौ भी होगे, राजू को एक युवा विद्वान के रूपभे 
अवश्य प्रत्र भौर सतुष्ट होगे । 
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मै उनके द्वारा मंगाई जा रही आध्यात्मिक मातिक पत्रिका की 
त्रित से ही राजू को उस महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने की जानकारी 
मिली थी, जिस कारण राजू आज इस योग्य बन सका है । 

उन्होने हमे धन-सम्पप्ति तो दी ही, धर्म के संस्कार भी दिये; अतः 
हम उनका जितना भी उपकार माने कम है । वे सर्वोच्च न्यायालय 
के सर्वो्व पद पर पदासीन होकर भी धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत 
धे । इससे स्पष्ट है किं लौकिक शिक्षा व सर्वोच्च पदों से धर्मं का 
कोई विरोध नहीं है । ओर न धर्म मात्र अनपढ़ के दक्रियानूमी विचार 
कानामदही है । धर्म तौ एक वैज्ञानिक व्याल्या है, प्राकृतिकं वस्तु 
व्यवस्था है । । 

मैं इस अवसर पर प्रोफेसर ज्ञान के पिताश्री को भी धन्यवाद देना 
चाहगा; क्योकि उन्होने भी हमें प्रो. ज्ञान जैसा कठोर परिश्रम, ईमानदार, 
सज्जन ओौर संस्कारी सपूत दिया है । प्रो. ज्ञान लौकिक शिक्षाके तो 
गुरु दही, धार्मिक मार्ग दर्षन देकर धर्मकेषषेत्रमे भी वे गुर बन 
ग्ये हँ । ओर तो ठीक, पर विज्ञान जैसे मित्र को सन्मार्ग पर लाने 
वाला यदि कोंद तोव्हप्रो. ज्ञान ही हैँ । 

प्रो. ञान के पिताश्री भी एक आदर्श अध्यापक ओर सच्चे धर्मात्मा 
पुरुष थे । उनका आदर्श जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है । वे 
मेरे भी प्रारंभिक शिक्षा गुरु रहे थे, मै उन्हँ परोक्ष प्रमाण करता हू। 

मि. सुदर्शन के सहयोग की तो कोई होड ही नहीं है । उनकी 
देनिकचर्या अपने सिए अद्वितीय ओर अनुकरणीय है । इतने बडे एढवोकेट 
होने पर भी अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर्‌ धर्म ओर समाज 
के लिए सदा सम्मत रहते है, एतदर्थ मै आप सबको धन्यवाद देता 
हं मौर सवके दीर्घं जीवन की मंगल कामना करता 1. 

उप्त जन-समुदाय को सम्बोधित करते हुए ड. धर्मचन्द ने कहा- 

“ इस समय अधिक कु न कहकर आप सबसे भी यही अपील 
करना चाहता हकिभापलोग भी इस संगठन.द्रारा आयोजित कार्यक्रमों 
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मे सक्रिय माग सकर सदैव साम लेते रहै; वयोकि जीदन मे केवल यही 
एकमात्र कले योम कार्यं है 1 
मेरा स्गठन ओर्‌ सगठन के सभी कार्यक्तणो के लिए यही मगल 
सशिर है कि माप सवे परगति के पय प्र मगरे वदते हए मातमौत्रति 
के चरम तयं को प्राप्त करे 1 
मै सपनी भेर से ममते पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति मे मापे 
इस गठन को धवपण्ड मे एक लाख एक सो एक रुपये देने की सहयं 
घोपणा करता टं तया भापको वचन देता हँ किं मागामी पच वर्प तक 
आप जितने भी धरि शिक्षण फे विशेष आयोजन कर सके, कयै उनका 
सम्पूर्ण सर्वे मै बहुन कट्गा । मै मपे पूज्य पिताजी दरार प्राप्त साय 
सम्पति का संहुपयोग तत्वज्ञान के प्रचार-प्रसार मे ही करना चाहता है! 
सजू नै भी अपने पिता स्व. सेठ सिद्धोमत की पुण्य स्मृति मे एक 
सीख एक सौ ए रभा देने की घोपणा की ! सभा मे उपस्थित अन्य 
धर्रिमी वन्धु मे भी सगठन्‌ को अपली-मपनी साम्यं के मनुपार 
दिल घोलेकर दाने दिया 1 
सम्पूर्ण समा ने सनू फे सपर्यशील जीवन तया धार्मिक माविनामो 
का ओर डौ. धर्मचिन्द की पित्र भावना मौर उदार सहयोग का करतल 
ध्वनि से स्वागत क्या । 
अन्ते मे सुदर्शन ने गठन की मोर से सव सहयोगियो के प्रति 
भामार व्यक्त करके धन्यवाद देते हए सरव्रयमे उपवन मे विराजमान 
साघु सष को परोक्ष रूप से साधुवाद दिया भौर कहा कि ~ “हमरे 
सौमाग्य से इस व हमे आचार्यं सय के मातम पे जो प्रवचन नने 
का अपूर्वं ओर अदभुत लाम मिला, उत व्यक्त कले के तिए हमि 
पा एते शब्द ही नही है, जिनके द्रा हम उनके परत मपे हदय, 
के अक्तिमावो को व्यक्तं कर सक। उनके एति टेमाए त्‌-एद्‌ 
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ड. धर्मचन्द प्रो. ज्ञान, उद्योगपति विज्ञान, प्रिय मित्र संजू, राजः 
` श्रीमती विद्या, सरला, सुनीता एवं सभी संदस्यो एवं सहधर्मं सज्जनों 
ने हमारे संगठन को मजलरूत बनाने ओर कार््रमों को सफल बनाने 
मे जो पत्यक व परोक्ष रूप से सहयोग दिया है, उसके लिए मँ संगठन 
की ओर से उन सबका आभार मानता हूँ ओर धन्यवाद देता हूँ । 
तथा आशा ओौर अपेक्षा करता दह किं आप सबका दसीप्रकार का स्नेह ` 
व सहयोग बना रहेगा । जयजिनेनद्र । „ + 


यह्‌ एक सर्वमान्य सत्य है किं युवकौ मे जोश ओर प्रौढं 
मे होश की प्रधानता होती है । युवकों में जितना जोश होता 
है, कु कर गुजरने की तमत्रा होती है; उतना अनुभव नहीं 
हौता । इसीप्रकार प्रदो मे जितना अनुभव होता है, उतना 
जोश नहीं । 


कोई भी कार्य सही ओर सफलता के साथ सम्पन्न करने के 
लिए जोश ओौर होश - दोनो की दी आवश्यकता होती है। 
अतः देश व समाज को दोनों की ही आवश्यकता है । ये 

दोनो एक-दूसरे के पूरक ठै, विरोधी नहीं । 
- “जोश एवं होश नामक निबन्ध से 





अभिमत 
पतर-पत्रिकाओं एवं समीक्षकों की दृष्टि मे परस्ुत प्रकाशन 
* अत्यन्त उपयोगी एवं महत््पूणं कृति : 
पण्डित रतनचन्दओी भरित्ल दवार लिखित "संस्कार ' को आदयोपाति 
पटृकर चित प्रफुल्ले हो गया! इस पुस्तक में ज्ञान, विज्ञान ओर सुदर्शन 
के सशक्त कथानकं ह्वार संस्कार ठप गागर मे सागर भरने का सफल 
प्रयत्न किया गया है । वालकं के जवन पर सुसंस्कारं अर कुसंस्कारंँ 
का क्या प्रभाव पुता है, इसे ज्ञान ओर विज्ञान के माध्यम सै आसानी से 
समक्ञा जा सकता ह । आधुनिक शिक्षा संस्थानों का जीता-जागता चित्रण, 
अस्पतालों मे डक्टयें हारा मरीजों कौ उपेक्षा, परिवार त्रियोजन की 
आवश्यकता, दहेज की वास्तविकता, अभक्ष्य पदार्थो का वास्तविक रूप्‌, 
बालकों कै प्रति माता-पिता की उपेक्षा का परिणाम, कुसंगति का एल 
आदि अनेक महत्त्वपूर्णं वातो का सजीव चिद्रण इस पुस्तक में उपलब्य है। 
विज्ञान, राच, संजू, विद्या, सरला ओर सुनीता के जीवन मेँ हुए नैतिक 
ओर धार्मिक परिवर्तन सै म केवल उनका कल्याण हुआ है; किन्तु इससे 
समाज का भता हुआ है । पुस्तक के अन्त में धर्म के यथार्थ स्वरूप को 
समङ्गाया गया है, जिसके पालन करने से ईस लोक के साथ हमार परलोक 
भी सुधर सकता है) 
पुस्तक कौ भाया सरल ओर शैलौ मगोहारौ है जिसे पुसक पटने 
मे आनन्द का अनुभव होत है । यह पुस्तक वालक, युवक, प्रद्‌, वृद्ध 
आदि सभो के लिए अत्यन्त उपयोगी है । ज भी इसे एक वार पद्‌ सेगा, 
उसे बार-वार पटने की इच्छा होगी तथा उसके जीवनमें कु कुछ सुधार 
अवश्य होगा। वर्तमान ये एेसी ही पुस्तकं कौ आवश्यकता ६। 
रुसी अत्यन्त उपयोगी कृति के लिए लेखक वधाई का पात्र है। । 
- प्र. उदयचन्द जन, सर्वद्घनाया्य 
सेवानिवृत्त आचाय, हिद विश्वविद्यालय, वारणसी (उ) 


२५२ संस्कार 
श _____ 
* अक्चरजञः पठनीय : 

मानवमात्र उत्तम संस्कारों का धनी हो - इसी प्रशस्ते भावना से प्रेरित 
लेकर विद्रान साहित्यकार पण्डित श्री स्तनचन्दजी भारिल्ल ने इस 
"संस्कार" उपन्यास की रचना की है, जो सभी श्रेणियो के पाठकों को 
अक्षरशः पठनीय है। 

इसका सशक्त कथानक सदाचार प्रेरक दै । इसमें सिद्धहस्त लेखक ने 
प्रवल युक्तयो दे-देकर सदाचार के सत्फल ओर दुराचार के दुष्फल पर 
विशद प्रकाश डाला है ओर कठिन से कठिन सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक 
विषयो को सरल रीति से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है । बीच- 
वीच मेँ ग्॑थान्तरो से प्रसंगोचित शिक्षाप्रद विषय-वस्तु देने से ग्रंथ कौ 
रोचकता ओर भी अधिक बह गयी हे। 


देसे उत्तम पुरस्कारा प्रकाशन के लिए लेखक ओौर प्रकाशक दोनों 
ही बधाई के पत्र है। वर्तमान मे कु-संस्कारो के प्रभाव से उत्पनन 
चिन्तनीय स्थिति को यदि बदलना है तो भारिल्लजी के प्रस्तुत ग्रंथ 
' संस्कार ' को अवश्य पढना चाहिए। | 

- पण्डित अमृतलाल शारी, साहित्याचारय, प्रो. ब्राहली विद्यापीठ, लान्‌ 


सन्मति संदेश ( मासिक ) दिल्ली ( मार्च-अप्रैल 1991) 
* संस्कार जसे कथा सारित्य का महती आवश्यकता : 

सदाचार ओर आनन्दमय जीवन बनाने की प्रेरणा देने बाला यह स्वतंत्र 
मौलिक कथानक "“ संस्कार '' दिग्ध्रमित संतप्त प्राणी को दिाबोध देने 
मे पूर्ण सक्षम सिद्ध होगा। आज के ईस भोतिक युग मे बच्चों मे सुसंस्कार 
डालने के इस ' संस्कार ' जैसे कथा साहित्य की महती आवश्यकता है, 
जो जीवन उत्कर्षं कौ प्रणा देता है । उक्त प्रकाशन एक सशक्त उपन्यास 
है, जो भूले-भटके युवकों को सन्मागं दिखाता है 

आप इस कथानक को पिये, यह घोर अंधकार मेँ प्रज्वलित दीपक 
9 देगा। - पण्डित प्रकाशचन्द हितैषी, सम्पादक 


संस्कार २५३ 
* समन्वय वाणी (पराक्षिक ), वपुर : 
पण्डित रतवन्दजौ भारिल्ल कौ यह कृति "संस्कार ' यथा न 
तथा गुण सम्पन है वर्तमाने पी संस्कार-विहीन हे रे दिशम 
हौकर दिगभरमित हो एही है । कथानक शैली मै तिखी गई यह पराक 
उन्हें निरिचितत ही मील का पत्थर साचित सेगी। पुररोक का कटैषर्‌ 
आकर्षक है। ~ अखित बेरल, एम.ए. र्दः 
> जिनागम में अभिनव साहित्य प्रयोग : 
पण्डित रतनचन्द भारित्ते दवार रचित "संस्कार ' कृति एक फा 
अभिनते प्रयोग है, ज साहित्य भतल पर एक तिक शिधाप्रद ए 
आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली ह! इसकी यद विशेयता ई फ यह कयत 
समस्यायेँ ही चित्रित नही करकी, यन्‌ गतीयजनके पपाधान ध 
प्रतिविभ्विततं करती ई। 
जिनागम मे वह भभितव सहित्य प्रयोग मगहनोय ई, मधितन्दीय † । 
~ डँ देेद्रकुमार मर साखी, प्र, या. पाविते, मिते (ग) 


° प्मननीय भर संग्रहणीय भी: 

"संस्कार ' नामक ग्रथ पटा, इसमे वौतरागी तमे ठ्वनात को कान 
के माध्यम से प्रस्तुत कियागवाटै। भा गल रि गणक ई कथानके 
मे आधुनिक संदर्भो केन केवत म्म्य वि्रध, भणि दव 
समाधा को भौ प्रभावक दंग से प्रुत किया 

सदाचार प्रेरक प्रसंगो से ओत-प्रोत यट प्म त कवय पदनीयं ४, 
अपितु मननीय ओर संग्रदणीयभौ ह । 

- दा. मुदा र्वदर मप्व वृ, वरम व) 

* मुन्दर कृति के लिए वधाः ि 
पण्डित रतनचन्द भारिल्ठ द्रम तिति “मृम् #111. 
बहुत अच्छी लिखी ग ह । पष्ट नवनध भित पर 
अरि प्रीद विद्वान हं1 इस मुन कृति कवि क्ष् ४ 
~ पण्डित रातुमार पार्या, मव - 





संस्कार 
२५४ 


® सदिच्छा ओर सन्पार्ग का प्रवर्तक : स 

(संस्कार! नामक कृति को पठने का सुयोग मिला। इसमें कहानी, 
उपन्यास ओर निबन्धो जैसा संकर आस्वाद मिलता दै । । 

अपने नामानुरूप ' संस्कार ' मे सत्‌ संस्कारों को जगाने कौ शाब्दिकं 
प्रणा व्यंजित है । संस्कार के स्वाध्याय में जो रस आता है, वह सदिच्छा 
ओर सन्मार्गं का प्रवर्तन करता है । | 

आज के विषैले वातावरण में इसका वाचन पाठक को सुथरे ओर 
सुघड़ मनोभावों का आपंत्रण देगा। | 

हिन्दी के नवोदित पाठकों को "संस्कार ' पदन की मँ संस्तुति करता 
हू। इतने उपयोगी लेखन के लिए अनेकशः साधुवाद। 

- डो. महेदरसागर प्रचण्डया, अलीगढ (उप्र) 


° श्रष्ठ ओपन्यासिक कथावृत्त : 

पण्डित रतनचन्द भारिल्ल अब तक जैनदर्शन के अध्यात्म के अधिकारी 
प्रवक्ता के रूप मे प्रतिष्ठित थे, किन्तु इस भ्रष्ठ ओपन्यासिक कथावृत्तके 
माध्यम से बे अब एक सक्षम कथाकार के रूप मे भी प्रतिष्ठित होगे। 

संस्कार" नामक इस कथा वृत्त मेँ ज्ञान ओर विज्ञान नामक दो 
्रतौकात्मक पत्रो के माध्यम से संस्कार बनाम आधुनिकता के दन्द को 
सुन्दर रीति से प्रदर्शित किया गया है । 

आज को नई पीठी को दर्शन व समाज के उपयोगी संस्कासो का महत्व 
बोध करने मे यह कथानक अपनी सार्थक भूमिका निभायेगा। लेखक को 
उनकौ श्रेष्ठ सचना के लिए बहुशः साधुवाद। 

- डा. दामोदर शास्त्री, प्रो. केनरीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली 

* सदाचार के प्रेरक प्रसंगो से अनुस्यूत : | 

लोकिक कथ्यों ओर पत्रो चस के हेय-उपादेय के चित्रण के 
माध्यम से धार्मिक संस्कारों के बीजवप॒न का कार्य करती है प्रस्तुत कृति 

संस्कार '। 


दु 
५ 
५ ५ १५ 


स्क २५५ 
~ 
पण्डितप्रवर रतनचन्दमौ भारिल्ल कौ वह कृति सैनदर्शन के षिटान्त 

ओर सदाचार के प्रेरक प्रसंगो से अनुस्यूत है, अनुप्रायित है । 
- ड. आदित्य प्रचण्डिया, प्राध्यापक, वि, वि, आगर (उश्र.) 


* जनोपयोगी च चित्ताकर्पक सत्साहित्य ; 

"संस्कार" कथानक के माध्यम से लेक न वर्तमान लोक प्रवृति के 
अनुरूप सामाजिक समस्याओं का चयन करके जो सटीक सपाधाम प्रस्तुत 
किए है, पाठक उन अपनी ही समस्याओं कै रूप मे देवता हुआ उनसे 
जुडा रहकर कथानक को आद्योपान्त पठने के लिए मजबूर हौ जाता है; 
क्योकि उसे व्यक्तिगत जीवन से जुडी हुई परेशानियों ओर उनका 
निराकरण भी इसे प्राप्त हौता जाता है 

पारो का चयन ओर उनके कथोपकथन (संवाद) कथानक को गति 
देने वाते एवं प्रेरक है । फलतः फलागम कौ प्रापि चर्मोत्कपं के पश्चात्‌ 
पाठक को सुखद एवे समाधान की स्थिति में होती है! 

इतने अल्प मूत्य में एसे जनोपयोगी व चित्ताकप॑क सत्पाहित्य के 
लेखक वे प्रकाशक के लिए साधुवाद। 

- ड. तिद्यानम्द जैन, एस.एस.एल. सैन मा. विद्यात, विदिशा (मश्र.) 


* कृति वड ही रोचक व शिक्षप्रद : 

"संस्कार' कथानक वड़ा ही रोचक वे श्िक्षप्रद है तथा सत 
भाषाथैली मेँ लिखा गया है रसे जनोपयोगी साहित्य के प्रचासप्रसार कौ 
महती आवश्यकता है । लेखक कौ वधाई। 

_ ड़. राजाम जैन, परफसर - श, महाविद्यालय, भरा (विहार) 


* पंचतेत्र की तरह सरत च सुगम कृतिः 

मेरी कामना है कि पंचतत्र ओर हितोपदेश कौ तरह आपका यह 
"संस्कार कथानक्र भौ समकालीन सामाजिक जवन मं युल-पिल ए 
ओर बह प्रभाव पैदा करे जो कि आज अपेति ६। ५ 


२५६ संस्कार 
जहाँ तक आपकी शेली का प्रशन है, वह काफौ सरल व सुगम हे, 
उसमे प्रवचन व उपदेश का प्राधान्य है । आप जैसे धार्मिक क्षेत्र मे काम 
करने वाते विद्वानों से यही सहज अपेक्षित दै । यद्यपि समकालीन समाज 
के चित्प पर चीकट के असंख्य दाग पडे हुए हँ, फिर भी आपके द्वारा 
प्रस्तुत इन नैतिक मूल्यों का समाज पर कुछ न कुछ दबाव या प्रभाव तो 
पडेगा ही ! आप अपने लक्षय कौ ओर अग्रसर रह, यही मंगल कामना है। 
- डां विजयबहादुर सिंह, आचारय, सातकोत्तर महाविघ्यालय, विदिशा 


° उपन्यास विधा के निकट : 

पण्डित रतनचन्द भारिल्ल द्वारा लिखित ' संस्कार ' हिन्दी साहित्य कौ 
उपन्यास विधा के निकट है । धर्म की धरा पर समाज कौ सलोनी कोंलोनी 
वसाने का यह सीधा-सच्चा प्रयास है। 


मुंशी प्रेमचन्द के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को इललकाती कथावस्तु का 
ताना-वाना घटनाक्रम ओर पात्रों से बखूबी बुना गया हे। पात्र- 
परिस्थितियों से नियंत्रित होते हे । परिस्थितियों जहाँ जैसी बनी है, वहां 
चरित्र भी तदनुरूप अच्छा हो गया है | । 
भाषा सरल है, शेली ओर प्रस्तुति लोकप्रिय है । इस पठनीय ओर 
प्रशंसनीय रचना के लिए लेखक अभिनन्दन के पात्र है । 
- गोपीचन्द्जी अमर '', शोध अधिकारी, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली 


° ` संस्कार' कथा साहित्य मुघ्चे बहुत अच्छा लगा : 

सरल स्वभावी, जिनवाणी रसिक पण्डित श्री रतनचन्द भारिल्ल की 
साहित्यिक कृति को मे जेनपथप्रदर्शक मे किस्तौं मे पदता था, तथी से 
१इस कृति से प्रभावित था। पुस्तक रूप मेँ आते ही समाज ने इसे जिस 
त्वरित गति से अपनाया, इसकी मुञ्ञे भी कल्पना नहीं थी। 


महावीर जयन्ती के निमित्त मै इन्दौर गया था। संस्कार के सम्बन्ध 
म॑ वहो के एक पाठक का अभिप्राय जानकर मँ अत्यधिक प्रभावित 
हआ । उसने वड़े ही उत्साह से कहा - 


५९ ~+ 
“५४ 
ट 


॥ ऋ 


संस्कार ड 
"संस्कार" कथा साहित्य मु बहुत अच्छा लगा। उसे पदकः न 
अपने पुत्र कौ जयपुर ये पदे का निर्णय लिया ह । 

ध मँ अपने पुत्रको धन तो कितना दे पारगा, कह नही सकता; पर अय 
मँ उसे सु-संस्कार का धन अवश्यही भरपूर दगा।सु-संस्कासो से उसका 
जीवन ते सुधरेग ही, मेय मरण भौ सुधर जायेगा। मँ अपना रेष जीवन 
सुख-शरानि से चिता सर्तगरा।'" 

इस कारण मेरा हार्दिक अनुरोध है कि युवा-वर्गं ओर वालक तौ इसे 
पदं ही, उगके पालक भी यह पुस्तक अवश्य यदू । 

मराठी तथा कननड्‌ भापा-भापियो को भी ' संस्कार" कृति का लाभ यथा 
शीघ्र मिले, यह मेरी हार्दिक भवना है, इस दिशा में मै वे प्रयास मे हू। 

साथ ही इस कृति के वाचने से पाठकों को उपन्यास रस कौ अनुभूति 
होती है, यह अत्युक्ति नहीं है । 

~ ब्रह्मचारी यशपाल जैन, एम.ए, नयपुर (राज.) 

° उपन्यास सरस, रोचक एवं पठमीय : 

संस्कार” हिन्दी साहित्य कौ उपन्यास विधा कौ प्रष्ठ कृति ह। 
उपन्यास की विषयवस्तु सुसंस्कार एवं कुसंस्कार के व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक प्रभावों को दर्शाकर संस्कारो का महत्वे दर्शाना है, जिसमे 
लेखक सफल सिद्ध हुआ दै! 

उपन्यास सरल, रोचक एवं पठनीय है 1 भाया सहज एवं वियारोतेनक 

है { अध्यात्म नीति तथा आदशं वाक्यों का भी सफल प्रयोग हा है, ज 

पाठक को विचार चिन्तन देतु प्रेरित कता है। 
मुने विश्वास है कि न केवल अभिभावक, किन्तु युवा-वगं भी इसके 
सार को हदयंगम कर जीवन को सुसंस्कारित करेमे। 
लेखक इस अभिनव प्रयोग के लिए वधाई का पत्र है। 
- डा रजेदरकुमार बंसल, ओरियं पेष मित्स, अमलाई (मप्र) 


२५८ । संस्कार 
=-= 
* अत्यन्त प्रभावपूर्ण ग्रंथ : 

संस्कार ग्रंथ आद्योपान्त पदा, अत्यन्त प्रसनता हुई । बहुत दिनों से 
अन्तर्भावना थी कि वर्तमान पीदी को बालकों एवं युवकों के लिए नैतिक 
उत्थान कौ दृष्टि से कोई उपयोगी सत्‌ साहित्य प्रकाशित हो तथा माता- 
पिता को भी बालकों मे संस्कार डालने की दृष्टि मिले। 


मुञ्चे हार्दिक प्रसनता है कि आपके इस ग्रथ से यह रस्ता खुल गया 
है वृद्ध, युवा ओर बालक सभी के लिये यह ग्रंथ सुनिश्चित उपयोगी 
मार्गदर्शक हो गया है । इस ग्रंथ मेँ जिस सरलतम ओर रुचिकर आकर्षक 
पद्धति से महत्त्वपूर्ण विषय का सर्वाग सुन्दर विन्यास हुआ है, वह अत्यन्त 
प्रभावपूर्ण है । जेसी इच्छा थी वैसी ही यह रचना संस्कारक्षम, प्रभावक 
बनी हे! अनायास भावनाओं कौ पूर्ति हुई! 


अब भावना यह है कि इस ग्रंथ का मराठी, गुजराती, कड आदि 
भाषाओं मे एेसा ही अच्छा अनुवाद हौ ओर इसके द्वारा समाज मे संस्कारों 
कौ वृद्धि हो। 

इस महत्वपूर्णं कलपूर्णं रचना के लिए आपको अनेकशः हार्दिक 
धन्यवाद्‌। - व्र. गजाबेन, बाहुबली -कुम्भोज (महाराष्ट) 
चेतन्यसुख ( मासिक ), उदयपुर 
° सदाचार प्रेरक सशक्त कथानक : | 

संस्कार" सदाचार प्रेरक सशक्त कथानक रै । इसकी कथावस्तु 
पापाचार एवं कुसंस्काो को ्ञकञ्लोरने वाली है । मुञ्ञे विश्वास है कि 
इस कृति मे प्रदत्त संस्कारो से पाठक अवश्य संस्कारित होगा ओरं अपने 
जनत्व को जडो मे अमृत सिंचन करेगा। 

लेखक के सदे जीवन ओर उच्च विचारो ने उनकी रचनाओं मे अमिर 
छपषेडीरहै। | - मांगीलाल जैन, एमए., बी.ए , सम्पादक 


क 
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* अत्यन्त सराहनीय 
"संस्कार ' पुस्तक को पठ, पुस्तक अत्यन्त सुन्दर एवं सराहनीय ई॑। 
जिन अध्याय मे ज्ञान, विज्ञान एवं मुमिराजो के भायणों व उपदेशो फे रूष 
में लेखक ने अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है; वह अत्यन्त प्रभावक अर्‌ 
शिक्षप्रद है। आशा है आपकौ भविष्य मे भौ एेसी हौ महत्वपूरण पुसतक 

प्रकाशिते होती रहेगी । 
~ सेठ अभिनन्दनप्रसाद जैन, सहासपुर्‌ (उततप्रदेश) 


° हार्दिक अभिनन्दन : 

"संस्कार" मानव मात्रे को संस्कारित करने में एक सफल उपन्यास 
है । स्वतंत्र मौलिक कथानक के आश्रय से जैनत्व के आदर्शो का सेयोजन 
रचनाकार का वैशिष्ट्य प्रगट करती है। सम-सापयिक समस्याओं के 
चित्रण एवं तत्समाधान में संस्कार कृति सावचेत है । 


इस अभिनव मौलिक रचना के लेखन के लिए विद्वान लेखके का 

हार्दिक अभिनन्दन। 
- डो प्रेपचन्द रांवका, आचारय, महाविद्यालय, मनोहरपुर (राज.) 

° पटने पे आनन्द आता है : 

प्रस्तुत पुस्तक में ज्ञान, विज्ञान, सुदर्शन ओर रानू जैसे अनेक पत्र 
कै विचित्र चरित्र द्वारा जो युवा-पीदी को मार्गदर्शन दिया है, वह देखते 
ही बनता हं। भ 

माता-पिता की लापरवाही या आवश्यकता से अधिक सावधानी 
कभी-कभी क्या मुत छिलाती है, यह संदेश हमे सेठ सिद्धोम्ल ओर 
डो. धर्मचन्द के चरित्र मे देखने को मितत है । 

उपन्यास कौ भाषा सरल व शैली रोचक है । तत्वान व सदाचार कौ 


शिक्षा भी पिलती है अर पदमे मे आनन्द-भी .आत्ा ह 
~ पूनपचम्दजी छावड़ा, मेर, ४ रोमं स्माकं ए 


५४ | संस्कार 
ध 
* समष्टि रूप मेँ पुस्तक पठनीय 

सामाजिक समस्याओं के विष्लेषण मेँ तत्पर ओर उसके ता्विक 
समाधान गँ प्रशस्त पटता का परिचय देती आलोच्य कृति ' संस्कार! का 
यह एक भागीरथी प्रयास हिन्दी जैन साहित्य कौ उपन्यास विधा मेँ 
रत्नजडित रह॑गा। 

इसमे मानवीय व्यवहार जैसा नर-नारी का पारस्परिक सहज आकर्षण, 
तदुत्यन स्नेह, किशोरावस्था कौ दहलीज का कम्पन व उससे प्रभावित 
परिवार, समाज व देश, संगति का जीव पर प्रभाव, दहेज प्रथा, नारी का 
सौन्दर्य प्रसाधन, उनकौ प्रसनता, विवाहित जीवन, नेतृत्व कौ वुभुक्षा 
बढता आधुनिक परिवेश ओर उनसे पददलित शैक्षणिक संस्थाए, भारतीय 
संस्कृति के परिपरक्य ओर उसके बदलते रूप मेँ शिक्षक, न्यायविद्‌, 
चिकित्सक व व्यापारीगण आदि परिदृश्यों को जितने स्वच्छ, स्पष्ट, 
तर्कसंगत व निश्छत रूप से लेखक कौ लेखनी ने निहारा है, ओर उसे 
` संस्कारित करने का प्रयास किया है, वह श्लाघनीय है । 

समष्टरूप में पुस्तक पठनीय व मननीय है । विशेष रूप से जिनको 
जेन तत्वज्ञान संस्कृति व सभ्यता पर गर्व है, उनके गर्व का विषय प्रस्तुत 
कृति बन सकती है, ठेसा मै मानता ह 
~€ ~ - डो. योगेशचन्द जैन, एप, पीएचडी, अ्तीग॑न (उ) 





